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सने १८५७ ना २९ मा आक्ट मुजष य 
स्वामीत्वनो इ रास्यो ४, 
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प्रस्तावना. 
4 
आ उपदेदमासादमयना पेना भागनी अंदर अपी मस्तावना उपरथी 
, धायकवरनि विदित थय छे के, आ ग्रय भी भिजयरदमीमूसए भल्यजीवोना दितने 
“भरि रच्यो ठे तेने एक मालाद-मकान-मरेनलनी-उपमा आपाने तेना २४ स्थम 
इरान्णाछे ते रेक स्यममा मये १५-१९ न्याख्यानो ®. एकद्रं भाखा भ- 
' यता पना दिवसो जेटखा पटे ३६० व्याख्यानो 3, जेयी आखा वर्प मदे स-\ 
' ह घाचवा योग्य भा गय छे आ व्रय संस्छृत गयपयतक सरर भापामां रवेको 
:® पमाणं तो मतर प्रास्तगीकज छे 
, आ मथना ख्य त्रण खड पाडेला छे मयम संडमां सम्यक्तटं \ वरूपः पीनाः 
संमा देशभिरतिन्न स्प ने त्रीजा खडमा सर्बदितितं स्स्प ठे. प्रथम भागमा 
भयम खड पूरो अपिलो ठ, परु वीजो संड ते करता ठगभग इब होवाधी आ 
विभागमा सपू मापी शक्या नथी आ विभागमा पाचमायी नवमा सुधी पाच 
स्यम आला छ सेमा र ७४ व्याख्यान छे अने पाच अतर तथा नण शुण- 
प्रततं स्वरूप भेदं ठ 
„ पाचमास्यभमा ६२ थी ७४ सुधी (१६) स्याख्यानो उ. तेमा भ्य 
तसु स्वरूप आपिषटु उ चषा स्यममा ७५ यी ९० सुधी ८ १६ ) व्याख्यानो ठ. 
मा मीना त्री, ने चोया' बतत स्वरूप आयट 9 सातम स्थ॑भमा ९१ 
{०९ सष ( १९) व्वाख्यानो छे. तेगा चोया प्रतसंवंधीज विरेप स्वरूप आ- - 
के, आगमा स्यममा ११६ थी १२० सुषी (१५) व्याख्यानो तेपा 
पिमा) णा ने सतमा व्रतं सस्य आपिद छे, नवमा स्मया १२१ यी १३९ 
षषी (१५) स्वाख्पानो छे तेपा सतिम चतत शेप स्वस्प तया जरा व्रततं स्वरुप 
आपि छ पदर ७८ व्या्वानोमा पेहछा वतना १३५ कीना वतना ५, जीना 
प्रहना ५) चोय व्रतना २११ पाचमा व्रतना ४, चषा चदना ४, सातमाः पररना १७) 
"अने अमा व्रतना ९५ व्याख्यानो 
` आ अभम द्रेक बनू स्वह्प पट्‌ वधूं स्ट समनान्यं 9 के, बाग्बुदधिषान्‌ 
पण सहजे समजीं शके तेम छ _ ते साये देक बाचनारने आनद श्न थाय तेम 
षे भोयाव्रतने यहु बिस्ाश्यी वर्णवयुं 2 सातमा व्रतमा दादी अमत्त दया 
प्रदर फमोदानोवं स्वरूप बह सारौ रते समन्य ढे ते साये शद्ध व्यवह म- 


२ 


यव शद्ध न्यापारने मद्रे ने समङनी सिसा आपी छेते दषूरी इपयोगी 
माद भये द्रेक नैनरुथोने ते भाग वान स्कषपूर्क गाचगनी भलामण चः 
आमा रतमा प्रमादाचरण अमेङ्‌ मरग्ना समनाव्याछे कतै पण 
खायक्‌ 8, १०४ या व्याय्यानमा चोपारी "यो वनान्य ठे अराद - 
मा मारमा अव्य ए व्थारयान वाचय योग्ये 

आ ग्रथ चरगङप्मानुयोग ताये पर्मङूथानूयोग प्रण पटम्यै यपो 
खल फरेणे ठ ङे) पमे मङारना भीरदुभरोना दिन ठम्‌ यते तेमके 
सप्ार्वयानमा एक फथा तो एेम पण क्ेटटाफमां एरुयी ववररेद्े एरर 
पाच स्यमोपा १०० उपात्‌ कथाम, दाते ने ममर्द ते पि दनय 
खनी माचक्रवर्गने न रोकता अरृक्रमागिका वामी जवानीज खास भलामण 
छीर जेथी भा विमागनु रदस्य ततन ध्यानमा आवद 

आ ग्रयनी मरतिभो मपि टवावागीन मेषे, प्रतु तेचंगन्मैरय 
पथो भधयुदर देखाय छे के तेद भापातर करवयामा पूरा अतभवीनीज 
आ भापात्र्‌ शास्ची पासे करास्या पाद असल भ्रति सायि मेखवौने तेने एन 
दुर करयाप्रा आस्पुं छे के वनता सुधी मुख रदेमा दीपी नयी तख्ता 
दोप अयश दि दोपथी कार पण भूर रदी गयेरी जणापतो तेने मे 
रफ लसी मोकखायवा। एग कदी, नेया तेने सु गारथानो सोस्य उपाप ध्‌ 

दरे पीना नीजा बिभागमा देशबिरतितु स्यम्प सर्ज आगे ण्ट्येके 
्रापी १६ मा सु्पाच स्यमोनु भावात्‌ भापदरामा अद्वसे पपाद चिरे 
णमा किमत पास्तवीक रातेरी दोवायी नैनवधुभो विशेष नम सेवे एषी भदा 
समज दाक्ीना तरिभागो पण वनती तादे बहार पाडवानी इच्छा वरचे छे 

धरत्तीए्‌ खाम पयोगी नाणीने दाखल करे स्थत पएरमवना ~ 
सया सपान पर्ल विभागपा पुरता दालन री नकते, प्रतु मा परिभागमा 


रनः मोक दपर ऊर्पने चेनी नीचे तेना अधर पण अणेला ठे एम कसपायी 
भरनी उपथोपीवा वघ्रासी खे 


मपकत्तीना विजने भटे शोप साञे3 पणी शके एटेठे दे पजाना ? 
भूपः भग्‌ करीश 


माद्म शद्‌ ५} ध्रीजेनधर्म प्रसारक सभा-भावनगर 
समत १९१५ चीमनलार साकठचद मारफतीया-युपर 


1 


विपयायुक्मणिका. 


-- 2६8०8 -- 
किप, पृष्ट ॥ छर षट 
| र पा 
स्थंभप५मो पृष्ट थो ८ ते उप दिन मानी क 
व्याह्यान ६२ धी ऽ४ व्पार्यानं छासप 


निरस्त हमक जीने प्राप्त थतु एर २५ 


(प्रयम प्रत) ते उप्र प्रगापुतर ( लोदीया नी कथा२० 


सप्ार्यान धर प. 


व्याख्यान पडस्यु, 

पेना अशमत पिपे „ [वा कराना सरुखयी पग यती 

रृरस्यने अमत गृहण करावतां साघु दानी , , ९९ 
ने त्रसजीवोनी रिसानी जवुमरोदना (ते उप्र दप्सीपुत्रनी कया २९ 
स्यगती नथी र 


ष भ्याट्पान अडसव्पु, 
तते उपर एक प्ेण्ना ६ पृननी कया ३ |करुकपमयथी बाली आयती हिसा 


मयम थणुयत्‌ उपर कुमारपाठ्नी कथा ९ त्यजवा पि 


नठगदीने पीवा उप्‌ पराणो ममाण ६ ते उपर कुमारपाकनौ भररथ 
भ्याल्यान तेतर 


श्रायने सयाविश्वानी दयादेव < 


भर 
ब्‌ 
कुमारपाग ने ृपामृदसनो प्रियाद्‌ ३२ 


५ पाताना बने आनाक्एनाने मार. | 
मयम यतना पच अतिचार ९| प्रठेि आनी शिका ६ 


सुपरारपायनो प्रच १० व्याग्यान अगे, 
जीवदयाना मवेमा पृराणोना ममाण १ ६|्मि कस्यानु कोरी वचन परण 


व्याख्यान सोषरथ्‌ मोल्वु नद ष्‌ 
पिना भमागयी तिरि १५ (थी यता कटु टपर चद्रा ने सर्भनीं 
{सिना नाष्भकार्‌ १५} क्या + ४० 
स्थायरोमां मीकपणानी त्ति . १७ म्पाख्यान सिरु, 
मरवममन उपर्‌ निनदा श्राक्कनो नीवदपानी प्रियेय परी श्र 
पेष ्८तिउद ४ दाना पजीने मदथ ८२ 
व्याख्यान पर, 3 चीःनसप्त परनुजनो म्प्थ श्रे 
; 1 सादी आपत दति पण त्याण्व्यानं दसोतिग्मु 
सम ५ 


२०.ग्रमाद्यदम्‌ {मा समगिषि धि 


{३) 


य्‌ पष्ट ,पषेपय ति 

५ भरकानी सा ४ ५९ धसयत्याग उपर श्रीकातमेषटीनीं १ 
अनुष {हिता उपर ब्र्द चकीनी ्ौष्ठीए्‌ सत्य पोलवापी भान्न्त 

क्या .„ ४६| नत्रप्ठवीत कयनि य्य १ 










व्याख्यान यतर, न्पारपान सितेतिरमु- 
सिर भीतरोनी पण द्वितान करदा | घतना राच सतिचार “१ 
षिषे „ < परपा रपदेध नामना मयम अतिचार 
यान्पादरिकनाः पणा भीवोने शएणवा उपर शौश्चिर्‌ ताप्रतमो म्प ६५ 


करता एक दाथीने मारमानः कोनि भार चटाषवा उपर एक प्राष्य 


णीनो भरष् 


विचार परशवमारानी भख . ४८ ध 
उष भ्ेकुमापनी कथा ८।एनिराजना अवणंदाद्‌ पोखवा ( भान 
न्यान्यरान तेतिरपु पटवो ते षप्र 1 कथा ६९. 
यनि वथा गृहस्योने नवा योगय हसि ना म्पाख्पान ईगेतयपु 
न ॥ ८२ कोनी एष बात मगर करयी नीं ७१ 
ते उपर एक प्षजीयनो यध ८३(तेपी पपेषछी एनीं उपर पृण्यप्राप्नी 
99 पच्डीभार चोरनो पध ५४| क्या ~~ ~ ७१ 
व्यार्पान अमेतिएपु. परस्परना म्म छपाटवा ऽपर बे सर्वनी 
दिना ने जपता फक ५५| क्या - क ~ ७३ 
तेउरर दुरे बद्रङृषारनी क्या ९५ व्याख्यान भगण्यापकीम 
== सत्पनी भ्रसा ~ ७. 
स्थभ ६ पृष्ट ५९ धी ११७|सत्य रोखना उपर दंखरानानी कया ७९ 
| व्यारपान्‌ पए 
व्याख्यान ७५ घी ९० [रीना जा ५ 
८ दीना त्रीजा, चया अणुत्रत्‌ परि) 


ध छ ते उपर रोपव्णी चोरनी रया ७९. 
उ्याल्यान पएचेत्िषु व्याख्यान पएकासीष 
पूृषावद्र त्वाम (सोया मच अक्षत्पनुं 
भू श्रीभा कतनी 


तनी गिरे व्याख्या < 
. चरेन) ५९ ते उपर ङुमारपाग्राजानो मध ~ लमः 
सवारी सक्षी परवा उपर्‌ बदुरानानी व्याख्यान स्पासीय 
क्या + ६० (त्रीला बरतन पाच अतिचार «८६ 
_. ~. व्पास्णान्‌-छतिुं अन्पायोणाजिव द्र्य उपर पचक 
" असित्यना चार्‌ पकार ६३। भेष्टीनीक्षा, , ८७ 


८३) ् ॐ 


दिषय पृष्ट | बिष्य  , . षष्टः 

व्पार्याने यासीपुं निरेतर अद्यचमं पणवा उपर षिनवा- 
ओञ्च प्रत न पारुवापी पता हानीमो ८९| देर ने विजयाराणीनी क्यः १११ 
ते चपर रोष्टर चोरनुं ष्णात ९० (तदेतमैत विजयशेडे ररे पिषयद्‌ 


भ्पाख्यान चौरासी स्परप ४ ११२ 
प्रीजा वरतनी प्सा $ # १) न्यासान्‌ ९० मु 
.े पपर कह्मीपुमनी रुषा ~ ९९ |सीनातिमा रहेका अनेक दोप, ११४ 
व्याख्यान पासी. भर्ष्यीरालानी कथा ११९ 
पया अणुवततं स्वरुप . , ९६ 


तेय पता कामि उपर नागिरनी कया ९७ स्यम मो. षष्ट ११< धी ९७ 8 
रंरेतीत ब्रन्पदीप भावदीपु खरु ९८| ऽपार्यान ९१ थी १०६ 
4 व्यार्पान छासीषर. ( चोथा न्तन विशेष स्वरुप ) 
सोपा घतनी मिश्ेष मश्रसा १०० व्याख्यान ९१ यु, 
डे पप्र कूपार मे देबवेत्र नामलादे परीभोने कामनी अतप * ११८ 
रागङ्मारनी कया ` , ~ . १०० [ते उप्र भीषठनी कषा (यासा सासा)११८ 


शद्तरीत प्रीरपदीनी एषा १०५ न्बाल्यान ९२ यु 

भावं ब्रह्मयाय सया मादतपदुं स्षरप १ क भापिमा पण 

५ (सूपं कयातर्गत } १०२ य 2 १२१ 
व्याख्याने सत्पासीमु उपर अमना सतनी कथा १२१ 

या भणुतव्रना पाच अतिचार - १०२ ग्याख्यान ९३ पं 


खोया ब्रत उपर सोरिानी रपा १८४ [सीना मग भोईने गोह न पामवा पिपे१२६ 
सेणीए्‌ राजनि धुक्तिी भपिषटी इट पीना सपमा सुकुमालिकानी 


समनुषी षण्शं| र्या १२७ 
अ्मचरे सैरदेषी एराणोक्त बे कया १०५ वयास्ान्‌ यु 
व्पास्पान अव्यासीमु. कषीनाति नतेः गुगोनी 0" ` १२८ 
जषसरयं पाज्दायी पहा गुण ` , १०७[बरकसवीग ए ५५ ~ १२९ 
ते उष निनपानो मबष ! रत्नद्रीमे न्दर ०९६ 
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व्याख्यान १२८ म ते उप्र पृगसुद्रीनी क्था ॥ ५ 
मायाकपद कवा न कखातु फक २६० व्याख्यान {३९ भु 
+त उपर महणिहनो परथ २९ | वना ममादाचरणो ` २८६ 
मदुद्धि (1 २६६|यृब्िरापे गत्यदयापेधकती सता, २८४ 
एं ५९ म चौदस्यान समु उपवा वि ९८८ 
पुनमाषार्‌ विपे मेष दितिना २६३ (८ [1 वर्णन स ६ 
1147 च्‌ ॥ भना मिनद 


भागमा दना सस्नी सपूणता, 


॥ श्री जिनायन' 
ई १ अधा 


॥ श्री उपदेरापरास्तादं भाषान्तर ॥ 
। भाग २जी. 


थि - वि ^ - क 
स्थम ५मी. 
वाख्यान ६२ सु 
+ प्रपर संडमां सपकित संबधी वर्णन करय ते तच जाणवायी प्राह थाय छे, 
भने ते सम्यक अरद्धानरुप समक्त सेने दोयचछेततेने माये तरव पण भप्त धाय, 
ष सवपथी पलो अतो संबधी अधिकार आ बीजा खंडमा केवामा आवश्े 
अणुरेतानि पचैव । यणानां च व्रतचिकम्‌ ॥ 
शिक्षात्रतानि चतवारि । दादरैते भिदा मिताः 7 9 ॥ 

। व्याख्या 

0 पांच अणुत्रत भ्ण गुणत अने घोर्‌ ग्िक्षात्रत-ए प्रमाणे प्रतना वार्‌ भेद 
छे तेमा पराच अणुत्रतोमासु पेदु अशत स्थर जीवोनी हिसाड निवारण 
ते गृही भ्रावकोए्‌ द्विषि चिविध भागाए गहण कणु सथू जीव ए शब्दयी 
छ्वीद्धियादि चस नीबो गहण करवा यआदिशचव्दभी निरर्थक स्थावर जीवोनी प्रण 
हिसा द्विविष त्रिवि नकरवी ते म्यम अयुत गृहस्थ श्नाव्रकीए दर्पथी गहण 
कर ते द्विवरिष तरित्रिपनु स्वसूप आ ममाणे छ.-स्थूर जीवोनी हिसा करवी 
म६ अने करात्रवी नद्यं ए द्विध, अनि मन चचन कायाए करवी नदं अने करावी 
नरष द्विषिधन्निविष आदिशब्दा एकविध एकथिष परण थाय छ अहि ईरिसाहि- 
कनी यिरतिकरे छ तं स्मूल जीवनी दिसा मन वचन कायाए करता नयी अने करावता 
नथी, पण त मरतिपेष नथी) कारणक गृहस्थने सतान विगेरे परिमर 
होय छे तेयी तेने अचमोदनानो संभव छे आ को शका करे के) शरीभगयतीमूनमां 
गृष्स्यने पण्‌ शिति च्रिविभेन) एटरे चिरि चिवि भत्याख्यान कटेखछे ते 
कथन आगमोक्त होवाथी निदोपि चैषु जोईए, मटे ते पमाणे अर्हं केम नीं 
केता ? चेना भ्युत्तरमा गुर कटे ेके, ते ममाणे चिग्रिध त्रिविध भगु अविषेप- 
परणु छ; पुटे अन्य ठेकाण तेमनं न्यापकपणुं छे ते आ ममाणे"-ने पुरुप दीक्षा 

ट 


(२) शरी उपदेशपासाद भाषान्तर-भाग २ नो-स्येम५मो 


छवाने इच्छतो सेय ते अया जे अय सुद्रमां रंस्खा मत्स्यादिकना पांस 
पद्चखाण करे के खास धारने कोई अमुक भकरारनी ( वीट्ङ्ख अगवड विनानी ) 
ख जीवष्टिसाथी विरति करे ते शननिविध विविधेन एम उघसमे नियम्‌ यरदण करे 
पण प्रणुकरीने द्विविध त्रिविधः भागे यदण करे एमा आदिशच्द्‌ खी छ, तेर्था 
श्द्विमिध द्विविधः ए दीनो भागो) ददवियिष एकविधः ए जीजो भागो (रकविध 
व्रिविधः ए चोथो भागो शएकविध ददवधेष ए पाचमो भामो अने 'एकाविध एकविषे 
षष्ठो मागो एम छ मागा पेडा अणरतमा कदेखा छे तेवी सते बीजा वतोमा 
पणछ भागा जाणी खेदा पहेला म्रतमाना जेखछ भागा क्या तेने सतते गुणत 
तेमां छ उमेरवाथी अडतारीश्च भागा थायछे तेषी रीते आगव्ना वतोना प्ण 
यायछे एर वारमा मतसुषी नाणी ल्वा एकदर एक सयोगी, द्विसयोगी; 
त्रिसयोगी; एम वारे मरता परस्पर सयोगी भागा करता सर्वं भागानी सख्या 
तेतेन चोराी कोटी, बार खास, सत्या इनार अने.षसोनी थाय छे अपा 
आ विपे घणुं जाणवानु छे ते “ श्रावफ़ मतभग मकरण "/ तया ^ पर्मरल ” विगर 
यथोथी नाणी खेद 
आदि रिप्य गर्न करे 8 के, ८जे पनि गृहस्य तया राजादिकना अभियोगं 
( आगार ) विना स्पूर माणीओनी हसाधीन निद्र करादे तेमने स्थावर हिसा 
समी अमतिनी दोष रगे अने तेयी एनिोने सर्मदिरतिपणानी हानिनो असगर 
आपे) अने गृही भरावकोने ए प्रकारे प्रचखाण करता पोतानी करेखी मतिश्चामा भति 
-चार्‌ प्रा थाय, केमके जे स्थावर जीव छे ते त्रसपणे उस्न याय छे अने नस जति 


स्याव्रपणे उतश्च थाय छे, तो करेरो नियम न सचगाया्ी तेमनी मतिङनानी भग 


याय नपे क्य नगरना वासी जनने मारी नासवो नही छै 
यवी जे काठे मतिक्ञा करी ते कके जे को नगरमा होय अमे पदी श्याना 
जाय ते माणसने नगरवासी नह गणन नो ते णी नासे तो तेने भातिन्ना भग 
कयानो दोप केम नदी लागे? पम शाय असपणामां रहेटा जीविने मार्वानी 
निद्त्ति करी, पण यारे ते जीवर स्याबरपणाने माप थयो, त्यारे सेने मारव पीतो 
प्र ममाणे १ न लागे अवश्य लागघो जोई तेथी ए्चखाण ॥ 

अन करावनार्‌ घनेनी भतिङ्ञानो लोप याय छे, तेना भत्यत्तरमा गुरु कहै द 
धिप्य, तने या शो व्यामोद्‌ ययो छे, के जेथी आवौ यणसमनभरेलो पपन अ 
गृही रष भागक नार सादु पाते तरत रेवा भवे छ, सादु पासे नत रेवा अषि, त्यारे ते कहे पयार २ कहे के, हे निव] सवा 
आहट नगरपा दोप तने 1] ५ 
ध नगरा सप तेने न मावो, प्ण उदान देयतेने पाखी रए 


साशरुने दिसानी अतरेमीदना ऊागती नर्थी ते उपरं कथा. (३) 


धपे अणयारपणुं (साधुपणु) चेवाने शक्तिमारे नयी,पण अमे निरपराध त्रत काय नी- 
चनो वथ करवाम पचखाण पाच्वाने श्रकिमान्‌ छीए आवी पारणा करने तेओ त्रत 
छे छ, तेथी तेमनी मतिह्ञानो भग थतो नयी वकी तेज रायाभियोगेणं पिगेरे छ 
छीडीओो सित बन अंगिकार करे छे, तेयी राजादिकना अभियोगी कद चस 
जीवनो वध करवो पडे, तोपण तेमना बतनो मगर यतो नयी आ संवधमा एकः 
क्या छे ते आ ममाणे- 
गरहस्थने अणुत्रत ग्रहण करावतां साने स्थावर 
जीवोनी हिंसानी अदमोदना खागती 
नथी ते उपर कथा. 

रत्नपुर नमन नगरम रत्री खर्‌ नणे राजा इतो एक दिवस तेणे पतान 
अंनःपुरनी दशोने अने नमरना लोकोनि सेच्याए ऋीडा करवाने मे कौमुदी 
मलततव करवानी आज्ञा आपी) अने नगरमा एवी आघोपणा करावी के, 'राजा 
पिरे सर्म पुरुपोए उचयानमा जयद, कोए नग्रमा नरेद आधी सर्वेए तेम 
कृरु ए वसते पक वणिकना छ पुतो कयविक्रय पिगेरे व्यापारमां व्यग्र दोवाथी 
मगरमाज रदी गया अने रानतेवकोए शदेरना द्राजा वष करी दधि कधा 
नीकखी गया परी राजाए्‌ पुररमकोने कट के, तपास करो के नगरमा कोड्‌ पुरुष 
के न्दी{ तपस करताते वणिक पुत्र तेमना जोबामा आल्या) तेथी तेपने 
टोरडावरदे वाधीने र्षको राजा प्रासे राव्या. राजाए कोप क्सीने तेमनो वधु, 
करवानी सकन कसी कष ठे के 

आक्गाभ॑गो नंद्वाणां । महतां मानमक्षनं ॥ 
ममैव क्यं च लोकाना 1 मराघठवसुच्यते ॥ 9 ॥ 

भराजाअनि आज्ञानो भंग) मोटा स्येकोने अपमान अमे खोकोने मर्पचन ते 
शख घगरनो वधः कदवाप छे” | 

रानाए करेला ह्कमनी बत साभकीने ते छ पुप्रोनो प्ति षोकाफुख य 
राजपरसि आरबीनि कलमा लाग्यो के) दै देव! मारा क्च्नो क्षय कतो नदः मारु 
सर्वं घन द्रं स्मो, प्रग, मारा पुने छोडी शुको तथापि रानाए करो संते तेमने 
खोद्या नदी पडी पित्‌ सर्मनो तत यतो नो तेपावी पाच पुत्रोने छोडानी 
प्रार्थना करी राजाए तेम पण क नदी परी चार्‌ पतरोने मठे मागण करी, तौ 
प्ण एनापए्‌ मन्यु नदीं पछी ्रण, मे अने छेतर एक पुत्रने छोडमानी मर्था, 


(8) शी उषदंशमासाद्‌ भारन्तर-भाग २ जो-रस्यम ५ मो 


सवत्सरेण यत्पाप । कैवर्वस्येह जायते # 

एकादेन्‌ तदापरोति ! अपूतजलतप्रही ॥ ३ ॥ ` 

यः कुयौत्‌ सवैकार्याणि । वघपूतेन वारिणा । 

स सनिः स महासाधु. स योगी सर महात्रती ॥ ४॥ 
प्रियते मिष्टतोयेन 1 पूतराः क्षारसमवा ॥ 


क्षार तोयेन भिष्टाना 1 न ऊत्‌ सकर तत ॥ ५ ॥ 

५ वेदना पारंगत ब्राह्मणने समगर व्रण रोक आपवायी नेट पण्य थाय ए+ 
तेनाथी कोरीगुणु पण्य चद्धकडे गरव्यीने पाणी पीवायथी थायै षी सात 
गार बास्वाधी जेटलु प्राप याये, तेज पाप णग प्राणीनो पड वाप 
साथी थाय छे मरच्छीमाएने एक वर्पमा जेट पाप लागे छे तें पाप गल्या 
बगरना भरने समरही रालनारमे एक दिवसमा रामे छे ने गरा जव्यी सम काय 
करे) ते धुनि ते मद्यसाधु) ते योगी अने ते महावर कदेवाय छे खारा पणीना' 
उरपत् यथेला पूरा मीढा पाणीमा मरी नाये अने मीग पार्णीना पूरा खारा पाणी 
थी मरी जाय छे)तेयी खारू ने मीढ पाणी एकट्‌ करतु नदीं " 

आवा पराणना छोको साभीने कुमारपाठे ते शोको लखावी तेनाप ल खछने 
पोताना सेवकोने पोताना राज्यम दरक दरे दारे अने गामे गाम नीबद्यान मदि 
पोकान्या वनी राजा कुमारपारे जीवदयाने माटे गुप्त वातमीदासैने राख्या शता फे 
५केरै पसा करे छेके नद)" तेओ गुप रीते तेना विशा राज्यमा स्यूत फरता हता 
एकं वसते एतु बन्यु के, कोर गाममा भेर, नामना कोई वणिकरना केदमाथी तेनी 
खीर एक जु कादीनि ते भ्षठीना दाया पुकी, पएट्से ते मदेधर धे तेने मारी नाखी 
ते राजाना शुष चरोना जोबामा आच्छु तेयी तत्कान ते प्रष्ठनि नुना करेवर सायै 
प्दीने पारण कुमाएपार पाने न्दर गया राजाए पूषयु, अरे शेठ, आवी दृष्ट चे 
केष क्री ष्प्‌ कलु, महाराज आ लु मारा मस््कमा मार्ग करने मा रुधिर 
पती हती) ते जन्याययी पर तेने मारी छे कुभारपारे कटु, अरे दृष्ट फेदा तो जने 
रेवा स्यान छे त्याथी ते जीवने ते स्यान अष्ट कयो तेथी तु धोतेन अन्यायी छ. 
कटि ठ्‌ जीवहवसायी दीनो नरी, पण शु मारौ आज्ञायी पण हीनो नही १ एम 
कदी तेनो यणो तिरक करयो पछी ते मेरे नीषितस्प भिन्ना मामी टस 
द्या राजाएक क जा, तने छोडी शकृ छ, पण तु तार र्व द्र्य स्चीन आ 
सुना पपच मायधित करवा महे ५युकरापिदारः नामे एक मासाद करान्य; के जेन 
नोने को एण तेवो जीव्वध न करे महथ शे पेम करब स्वीकार्य क च्ञ 


भप अणुचतं पर ऊुभारषान्ी कथा, (४७) 


अमारि कारणं तस्य । वर्ण्यते किमतःपरं ॥ 
दयुतेपि कोपियन्नोषे ) मारीरीव्यक्षय ? ? ॥ 
५अघ्ते, हमारपाक राजाना अमासी कतत्यतुं श षन करीए के जेना 
राज्यम दुतीडामा पण कोई भार्म एवा ए दे अक्षर बाणी शकतं नदीं 
एक यते राजा कुमारपारे भात व्यसनने ईसाना कारणभूत नाणी मा- 
डोना सत पुरुपोना रूप वनान्या तेमना मुख उपर मपी ठ्गाडी मपे वेसाडी ते 
न्नी आगर काहल गरे तुच्छ धाजीत्रो बगाडतां तेने पारण नगरना चोराशी चौ 
दामा फेरवी खाकडी तया पुष्टी घरिगेसेना ताडन करारी तेने पोताना नगरमाथी 
अने पोतानां देश्षमायथी पण वहार काद मुकान्या इत्यादि घणा दृत्तातो भ्रीजिन 
मडनस्रिए रचा कमारषाक चरित्रिमाथी नाणी ठेवा, 


ओीकुमारधरणीगृत कथां । कथ्यतेऽत्र महिमा प्रमातिगः॥. 
य॒. $पात्रतमिदाभित" स्वयं । तन्मयं च निखिलं जगदन्यधात्‌।19॥ 


* . ५ अआ श्रीकुमारपाठ राजानी कथानो महिमा वचनयी अगोचर ॐ, ते रानापु 
येति दयाप्त रुने सर्वं जगतने पण दयामय करी दष दतु 


(~ <-3 & 
इ्यददिनपरिमितोपसयहन्याल्यायापुपदेकपासाद | 


मयस्य दृतौ पयमाणवतदयाविषये द्विपशितम, 
| मवधः ॥ ६२॥ 


उड छनन्ड छन ल्नन्डज्न्छछ्छध ` 


(८८) शरी उषटेलमातार भाषान्तर-भाय र्‌ जो-स्यम दमी 


+ व्यास्यान ६३ सु, 
षवे गरदस्य श्रावकोमे युलेथी सवादिन्वा ( पादस) नीं शर्या हेयर 
पत्रे छ 


आदत्ते गृहस्यानां । संहपोदा विशोपका" 1 
दया दि दशैता ज्ये 1 नाधिका द॒ प्रकारिता ॥ ?॥ 
व्याख्या 


“भज्य पुरुपोए्‌ गृहस्थ श्रावेकोने मयपर दयावतां पियो सावसा द्यां 
दवी छे, तिथी अधिक ददरौवी नयी » 
१४ आं सवावसो द्या केवीरीति थाय ते उपर भायीन सूरिभो आ ममाय 
के 
शूका सद॒मा जीव, संकम्पारंभओ मवे इविहा । 
 साव्रगद निररादा, साविक्सा चेव निविक्ाय ॥ 
स्थूल अने सूम एम पे भकाटना जीवो सकलप अने आरभथी एम भरकर 
पणाय छे ते जीवौ वली सरापराधी अने निरपराधी एम घे मरकारनो हीय छे तथा . 
तेनी हिमा सणेक्ष अने निरेक एम दे मकारे थाय छे 
तेने मागरथ एय ठे क, माणीथनी दमा माणीना र्यूल अने सषमपणा- 
थे मकारे केटी छे तेमा स्थूल ट्रे चस जीयो अने सप षूटले ` पोदरिप 
जीवो जाणा वेना पृभ्वीकाय करे पाच भेदे, पण तेमा हे नदीं कजे सन् 
ामकरमना उदमयी सरवे लोकमा व्यापी रा, कारणम तेना दथनो अभाव 
तेम तो पोताना जयुप्यना प्षयवेन पतयु पामर छे, तेयी ते जीवो सव्र अविरति 
न्य पापवध छ, पण ईिसाजन्य पापवथ नयी साधय ते षने मृक्ारना (स्धूल अने 
मूष्म जीवना) वपी निवृत्त ठ तेभी तेमनामा विश्वसानी द्या दोय छे अने गृदस्यमे 
माग स्ुख जीयना वपी निवृत्ति छे, कारणके ते प्रथ्वी, जक विगेरेनो सदा ा- 
स्थी 2, तेय दश्वसा ओखा थया ददे ते स्मूल जीवनो वथ पण बे पकारे ठे स 
कंलर्थी अने भारमयी तमा सक्स्ययी पटले! आने हु मारु › एवा मन.सकस्पयी 
ने हिसा थाय ते तेनाथ गृहस्य निच यरे वके ॐ, प्ण आरमथी ते निवृ य 
पवत नी, कारणक सती विगेना आरभमा असनीबनो पण याव याचे ते धि 
षाय पोहानो तथा स्रनननो निरीह य शकतो नथी एथी दररसामाय द्म 
शाय गया एरठे पाच वाकी रह्मा दे सैकपथी जस जीवनी दसाम एण साप्र- 
घी अने निर्पराधौ जीव्‌ आक्र वेभेद्रे तेमा ृष्प निर्परापीनी [दसायी 


च 


भधा अग्रत पर ुभारपरनी कथां (९१ 


निदरच थ दक्र छे, पणं मापरापीने मटि सो तैला अपराधना नाना मोरापणा संधी 
विचार रथो पञ ठे; तेयी तेना गुरु अपराधमा तेना बधनो सरूप पणक्रे छे तेथी 
पाच वसामायी अदीवसा गया ते निरपराथीना वना त्यागमा पणे मकारे 
सापेक्ष अने निषे, तेमा ग्रहस्य निरपेक्ष ईिसाथी निद्र य शके छे, प्रण सेस 
दिखायी निदत्त यड कषकतो नयी एटके निरपराधी एवा पण मारव्हून करनारा पाहा, 
घट, घोडा पिगरिने तेभज पठन कस्वामा प्रमादी एवा पुत्रादिकने सपिक्षपणे वध 
धैषनादि करे छ, तेथी अदवसामायी अर्थे जता वाकी सवानो ररे तेथी 
शरस्य भ्रावकमे सवा वसो दया करेली छे 

ए प्रमाणे भरव पदे अणुद्रत छे वे प्रथम अणुबतना एच अनिचार्‌ स्यपम्‌ 
करवा पोग्यष्ठेते कदे 


क्रोधाद्‌ व॑ध छविच्छेदोऽ धिकमाराधिरोपणं । 


ग्रहारास्ादि रोधश्चा ऽदिसाया परिकीर्तिता. ॥ 
~ ^ ५क्रोषयी आफ बधन बाधवु, कणदिकनो डद फरयो, अधिक भार मुरूवी, 

महार करबो अने अन्न तया जलनो निरोध करयो, ए माणातिपात्‌ विरमण यतना 
पाच अतिचार " 

तेतं धिवेचन करे छेके, रज्जु पिगेथी गाय वा मतुप्यने घाधवा पोतानी पूत्रौ- 
नै पण विनय शिखिववा मटे तेवी शिक्षा करवी तेमा कोपथी एके प्रयल कषाय 
धी ने थन धाद ते पटो अतिचार छे दारीरमी त्वचानो अथवा फान विगेरनो, 
फोधथी जै.खेद्‌-करवो ते वीजो अतिचार छ क्रोधयी वा छोभयी बहन करी कषक 
च नक्ष तेदन्ये (ममाणथी अपिक्र ) बोजो पम) उट, गधेडा तथा मनुप्यादिकनी 
परपर भारोपण. करयो ते तीनो अतिचार छे कोधयी निर्दयपणे चाबुकाषिटे 
महर्‌ करो ते बोधो अतिचार छे अने कोपादिकयी भाव पाणीनो या घामचारा 
जो अदकेषि कर्षो ते पाचमो अतिचार छे 

अटि शिष्य प्रभ्रक्येखेङे) “आ वधाद पाच अतिचार 9 सते खा ? 
फरण फे, ब्रतय्ण करता ते वधन. महाराटिनौ त्याग करेनो मयी, नेथी वतना मली 
नपणानो अभर छे अनेनेव्रतरीदुेतेतो अख छे, नेथी तेमा अतिचार श्रा 
रपे उलन याय? गन तेतु समापन करे ढे के-“ख्यपणे तो माणातरिपातनोन 
स्याम करेगे, वथ पथनादिनो स्यागकरेखो नयी, पण परमार्थे तो तेव पण पसस्ाण 
करे ठ! काए्ण के ते माणातिप्रानना दु छे ". ष्य कदेरठेकेषनोतेमणख्तो 
तो तेवी सते पत न पायी वननाजं भंग यवौ मोहर, अनिवार सा मरि को १ 
यरु फे छेके # प्म नदीं ब्रव वेभ्रकि पाय छे-अततृततियी अने बहिरतिरपी, 

१ 


(१०१ शरी उष्देध्रमामाद भाषान्तसभाग २ नौ-स्यम भो 


तेपा उपरि कोपादिकने वश यह्‌ ष वरिगेरेमा ( अहारादि करवां 9 अवते स्यार 
लिैयपणलि धे अतवी तनो मंग थाय छ, पण आयुष्यना वनने छपितै 
जीवना मरण नष पामवाथी बरवत्तिथी पत पान्न गणाय छे तेथी क्क 
भाग अने काक न भाग्य-ते मंगामगरूष अतिचार गणाय ॐ तै उपर अन्यतर 
कश्‌ 9 के, ८ मारे जीवनो थ करयो नदीं पं जन ब्रत छेतेनै जीव प्रत्यु पाम्या 
दिना अतीयार केम रागे १ एवी आग्रकानो उत्तर सापे छ के, जे कोय करीनि वय 
भिरि करे छ, ते समये तेने निरपेकषपणु यः जाय छे, प्रवं नियम साभिरता नथी 

तेवे भसे जीव मृत्यु न पामबाथी तेनो नियम रषे , पण क्रोप्वडे नि्ैयपर्प 
करवायी तेना ब्रतनो भगः थायछे एटले देशी भेग अने देशयी मरतिपारन वाथी 
रय परुपो तेने अतिचार गणे ऊ " मटि जेम आ अतरिचारो न रगे तेम वर्तव 

आ प्रतं उपर शीकृमारपाठनो मवध नीचे प्मणि -- 


‹ श्री मारपा प्रप. 
एक धते उदेयनमैनीए्‌ पाटणमा महोत्सव सहीत श्रीदेमवं्रसूरिने पश 
करान्यो अन्यदा सूरि मंत्रीने कु के) तमारे राजाने एकातमां केतुं के, आसे 
तमारे नवी स्णीने मह्ेठे सुषा न जब, कारण के रातेत्या विप्रथते कदिरा 
जाक्तमने पएेके) तेव कोणे क्ष १ तो ते आति आग्रह करे तौ तमे मर नाप 
आप्तु पछी मंनीए तेम कय राजाए ते वचन माय कर्यं ते रात्रे षित्‌ (कीज) 
पडवायी ते राणीनो मैख बन्दी गयो अने राणी प्रत्य पामी आ चमत्कार जोड रामः 
ए मीने पष्वायी रेमचद्राचार्यने त्या आ्या नाणी तरत बोरान्या सरि सभामा 
आल्या पटले राजा खासन छोड तेमना चरणमा पडीने बोल्यो केरे भगवच्‌! हु 
समने सुख बतायी शक तेम नथी केके; मथम तस्तमतीय (सभात,मा मारी शा करी 
शती, अने आहि पण जीवितदान आपप्ु छे महि इवे मार राज्य शने मने अनृणी 
के आचार्य बल्या के, हे राजन्‌, अभारे नि सगने राज्यनु छ कामे जोत 

छतत ये मत्युपकार करवाने इच्छता हो तौ तमारं मन शरी नैनपर्ममा नोडी दौ 
क छठ के! माणीने घर्‌, सरी, पुनो, सेवको, वाधवो, शदेर, साण, माम यने राज्य 

मपत्ि विरे पगले पगङे माप्त थाय छे पण विद्रानोए पूजेली निर्मल तत्वहषानपर्‌ 

रुचि पराह थी नयी ते सामनी राजापए कट स्वामी तमारे छपा करी यरतिदिन 

समाम मने मतिवोव करवा जव्रबु के नेथी अनेक ब्राह्मणादि कों स्यापिवकरेडा 


पक्षना विनारथी भारी बुद्धि सम्यग्‌ धर्ममा जाडाय प्म श्री ३ 
इमयद्रष्ाः 
राजत्तभामा जवा राम्या अने आष्मणोनी सये मे $ ८ 
व क्षणोनी सथि विवाद दीने म्याद्वाद्‌ मसु 
स्थाद्‌ कल्क नास्या एक दिवम्‌ रानापए्‌ भामा पुश्य म 


१ के, सर्व धर्मा भरष्ट प्म 


श्री कुमारपालः प्रवय ˆ (४१) 


कयो? सूरि बोरया-मोनराजानी आगन मरुसतीए आ सवाद्‌ विपे शेक कप्त छे 
ते साभ्या योप्य छे तेपा कहु छ के, “ सौगत धर्म करवा योग्य छे, आरत्‌ तथा 
वेदिक धर्म व्यप्रहारने मारे यक्त ऊ अने दिव धर्मं ध्यान करवा योग्य छे राजाए 
फरीथी पूरु करे भगवस्‌, बेदमा चवे छेके) “जे ओपधीयो, पुमो, रलो, तिर्षचो 
अने पक्षी यने पटे मिथन ( विनाश ) पमि ते पुन उन्नत पदने प्राम" 
आ प्रपाण वेदोक्तं सनि केरजापक घर्म मरनिखिते वि आपणश्रुकदीखो षर 
धोल्या-राजन्‌, ए सत्य वचन नथी सूफेदपुराणना अद्वावनमा अभ्यायपा कृष 
के) ५ पृक्षेनि छेदी, प्ुभने दण, रुधिरो कादर करी अने य्रिमा तिर एतादि 
बारी स्वगीमेव्येखेते आधर्थछे. जो यकन भटे प्श स्नेखाॐे एम स्यति 
करेती होय तो स्मर्य धमय तेमनु मक्त भक्षण करनारा राजाओने केम वारता 
मषी! वटी जो त्र्या ए यक्षे मदि पश्यो वनव्याछे तो चाष पिगेरेना होमधी 
देवता संतुष्ट केम यता नयी १ दे राज्‌, ओआईसाथी उत्पन्न यनारो ध हिसायी श्री 
रीत प्राप याय! जख्यी उन्न थनारा कमलो अभ्रिमायी केम उन्न याय १ ब्रह्म 
पुराणमा पण च्चे छे केः  भाणीनी हिप करारा एरुपो वेद भगवाथी, दान 
देवायी, तय कसवायी के यक्षो करवाया कदी पण सदूगति पामता नथी ” साख्य 
पवा के छे के -- ४ 

पटनिरदयलायारम्‌, विष््ययुल विस्तृतं ॥ 

दईं गल्नर्कं का, भूयो जीवान्‌ विरोधयत्‌ ॥ १ ॥ 

^ छश्च आगर छाबु अने वश्च आगर पोरु एव गरणु राव अने 

बडे बरवार जीबोने शरोधवा अयो पाणी गन्द " बी शिगषुराणमा क छे केः 

त्रिशरदेयलमानं तु, विशत्य॑र मायतं ॥ १ 

- तद्रसं द्विगुणी कय, गार्थितरोदकं पिवेत्‌ ॥ १ ॥ 
। तस्मिन्‌ वसे स्थितान्‌ ज॑तुन्‌, स्थापयेनरमध्यत ॥ 
„. एवं त्वा पिबेत्तोयं, सं याति परमां गतिम्‌ ॥ २ ॥ 

, श्रीश्च आगन लाव अने वीर यगन पोशेड ध केवड़ कसो ते षडे जलने 
कीनि पछी पीव ते वने खगेखा जीद्रोने पाडा नग्नी मध्यमां नावा एम 
हीने ने जक पीव ते सद गतिने पामे ठे ›› उत्तमीमासामा पण. कट ठे केः-- 

"तास्य ततु गछति, ये विदौ सति जततवः ॥ 
^ , सृषषमा भ्रमर मानास्ते, नेव माति जिविष्पे ४ १॥ * 


(7२) भरी उप्देनासाद भाषान्त-माग २ जा-स्यम्‌ ५ मौ 


कम ऊट्माभोव्‌, निचित सूष््म जतुभिः ॥ 
तद्‌ दे नापि वघ्ेण, शक्य नो शोधयनल ॥ २॥ _ ~ 

ध्करोकीना मुखमायी नीकरेला ततुजोयी गेला जगना पदुचोमा ने 
लवृभोखते एटा बया सृष्मषछ केनो त दरेकने श्रमरा नवदी ० 
करीष तो परण जगतमा समाय नदीं » वली “ कमु्ाप्रा तया डुमना. नन 
अद्र हेला वसुर ने कुकुमनी जम पाणीमा ध्वा सूदृम नलु रदेन छे के पाया 
ययी गठता छता पण तेने शोत अशक्य यह्‌ पडे छे अर्यात्‌ तेमायी एण बहर 
नीकली आवे छे" १९ 

उपर रमाण सर्वे धर्म शाद्चोमा फेल छे तेयी मर्थ धर्म दयापूगछे) भने एज 
धर्म प्रमाण छ) माटे हे राजर्‌। भ्राकिनि छोडीने व्या भ्ममा थरया आ ममा 
यना देमयद्वायार्यना वचनो जैन धर्मे मत्य मानता राजाए फरीवार्‌ पूच्यु के! 
दे भगवन्‌ ! केटरापएक कर छे के, तैन लोको वेद्या छे म्रा ते नगवां योग्य 
मथी ते निषे आपशुर्घये छो? सूरि बोल्या-राजत्‌) पेट करममागैना पवर्चकण 
अने अमे निष्के मामी छीर) तेथी वद शी रीत भमाण याय! उत्तरमीमासामा 
श्ये के, "५ वेद्‌ अवेद छे, लोफ अनेक छे अने यपत अयकि" कारण के ^ 
दमा अविद्या करैनमी छे ? ली रुचि प्रजापतिना स्तोयमा पुन पिताप्रत्य ययन छ 
के\ ५ वेदुमा कममागै छे ते अवया छ तो दे पितामह, तपरेमने कर्मूमरगनो उपै फेम 
क्रोष्टो} नो वेद्मा पचित पण जीवद्या कदली ठे तो सवे शाघ् समत शुद्ध- 
द्याने पल्निरा अमे बेदवाघ् श्री रीते केवाइप्‌ ? एराणमा न्सेेिरे- 

सववेदा न॒ तत्को । सरवे यृ्ना च भारत ॥ 
सव तीथामिषेकाश्र । य्छुयामाणीनांदया ॥ १ ॥ 

“६ भारत) (युधिष्ि) जे माणीभो पर द्या उ्र्वायी याय ते सर्व चेदोधी, , 
सर्य यज्ञोथी अने सर्प तीथाभिेकयी पण थतु नथी '› यी हे राजन , शजो येदम 
दयान द्येयतोते वेद्‌ नास्िकना शाखोनी नेम्‌ अमारे ममाण नयी आ अरमा 
येना गुस्महाराजना बाम्योयी कुमारपार राजा वेदोने अमान्य मानतो वो 

एकं वसने राजाण सूरिने कदु, भ्टारक, केरटाक एम केके, सैन 
स्यो सयं जेवा मत्य देवने पण मानता नयी * सूरि घट्या राज्‌, साभ 
स्कंद्एुराणे रुद्र मणीत कपारमोचन स्तोनमा कषु छे $ - 


त्वया सवेमिद व्याप । ष्येयोसिति जगता रवे ॥ 


. खयि चास्तामतेदेवे । आपो सूपिरसुच्यते ॥ 


सत्क रेव सस्ृ्ा । आपो याति पवित्रता ॥ 


शरी कृमारपार.परवेभ (१३) 


८८द सूर्येव, तमाराथी आ सर्वं जगत्‌ व्यक छे, तमेन जमतमा भ्यावा 
योम्प छो, उ्योरे तमे अस्त पामो छो स्यार जठ रषिर कदेवाय छे, तमाग किरणो 
` षडे स्पृष्ट थपायीन जल पवित्र थाय छे" आवा ममाण वाक्योयी रत्र अन्न जरने 
व्याग करनारा अमेन तत्वथी तो सूर्ने मानीप्‌ छीएु वमी कष छ के 
पयोद पटरस्येन । नाश्रति रवीमडे ॥ 
अस्तं गते तु शंजानो । अहोभानोः सुसेवकाः ॥ 9 ॥ 
. भल्यरि मेषना बादाम सूरय दंकाईं गयो दोय त्यारे सूर्यभक्तो भोजन करता 
नयी अने सूर्य अस्त पमि छे स्यार भोजन करे 8 तो ते केवा सूर्यमक्त केव †" 
राजाए एरीवार पुच्यु के, केटखाएक के छे के, 4 लनो विष्णुने मानता नयी 
तेयी तेनी मुक्ति थती नयी, तेतु शी रीत? देमच॑दराचार्यं वीटया के,-“ हे राजम्‌ , 
ते सत्य छे प्रतु सरेखरा वैष्णव तो नेनमुनिओ ज छ गीतामा कह ठ के 
पथिव्यामप्यहं पाये । वायवग्नौ जरेप्यं ॥ 
वनस्पति गतश्ाहं । सवभूतगतोप्यद ॥ १ ॥ 
यो माँ सू्वेगतं ज्ञात्वा । न च हिसेत्कदाचन ॥ 
तस्याहं न प्रणस्यामिं 1 यस्य मां न प्रणस्यति ॥ २॥ - 
हे अजुन, हँ पृथ्वीमा, वायुमा, अनिमा, जमा, वनस्पति अने सै श्रतोमां 
श्दैरो शुं तेथी जे मने सर्वव्यापक नाणी रिसा करके न्दी सेनो विनात्र ह पण 
करीश नरी अयति ने मूने इणे नदीं तेने हू पण दणीश नदीं ” बी विष्णुपुगण 
मा पारापर ऋषिर्‌ कहु ठे के 
परी पष्वयषु । जीविता यो मृति ॥ 
न करोति पमान्‌ भूप । तप्यते तेन केशव" ॥ 9 ॥ 
यस्य रागादि दोपेण । न दुष्ट तृप मानसं ४ 
विश्यदचेतसो विष्णु स्तोप्यते तेन सर्वथा ॥ २॥ 

“हे राज्‌, जे पुरग परस्व! परघन भने जीरवहिसामा बुद्धि करशे नक्ष, तेनी 
छपर दिष्णु भगवान्‌ सतुष ये दे राजा जेनु मन रागादि दोपथी दूषित थघु 
नथी चेवा शुद्ध मनवा्म पुरुप उपर विष्ट सट याव छे” वी. तेन पुराणमा 
यमराज अने विर्न दतोना सवाद्‌ प्रसगे कुठे के,-“जे पोताना वर्म्म पर्मयी 
चलित यतो नथी, श्रु अने भिजम समान दृष्टि राते, ने कोने मारतो नथी, 
तैन कोऽ इरी लेत नथी, तेवा स्थिर मनवा पुर्षे बिष्णुभक्त नएणवो जेनी 


(१९) शरी इषदश्मामाद्‌-भापान्तर-माग २ नो-स्य॑भम ९ मो 


घुद्ि निप छ, मे मसर रदित, मशाव) पदिन आचरणयानमे थने सर्व प्रणीमा- 
यनो मिन छ) तमज नेना वचन भिय अने हितकारी छ? तेमज जे मान माया रहित 
छे तेवा पुरुषना हृदयमा वासुदेव वसे छे ” 

आ ममाभे विचारा तपृतिवडे सर्वै जीवनः रको जेन ज छ, व्राक्षणो 
नथी, केके तेमो सो तेथी विपरीत बारनारा छे बसी परमाये नित्य चिद्रूपषणे 
तथा ज्ञानात्मपथे ने व्यापे ते षिष्णु क्वाय आदी व्युतपत्तियी जिन विषु छे, 
तिथी तेना भक्तनि पक्ति प्राप थाय एवो निचय 

आ मपे अनेक मकारना धर्मोपदेश्यी राजाए धर्मेनो मरमं नाति अर्ताः 
दिक बार वत्‌ ग्रहण कर्यो. पष्ठी तेणे चार वणमा ५ पोताने तथा बीननि मरे. 
को जीर्याध्सा करे ते राजद्रोही मणक " एवी पाटण भरेरमा दूपोपणा क” 
रायी, पटु न पण मच्छीमार तया कसाई्‌ विरोरेनो पण निष्पाप निर्वाह चाके 
तवी मोढ्मण करी सर्मने दयामय करी दीधा ते परछी काश्री देश्षमा घणा जीवनीं 
हिता यती सामने ते निव्रारवानि मे एक चित्रपट तेथार कथ तेमा हिसा यने 
सदिसाना फरुरुप स्वर नरकना चित्रो आख्या तेनी वचा भीगुर (शमं 
सरि) मी मूत्ति करायी अने तेमनी आगक पोतानी मच भूति पितरादी ते चित्र 
सापे रे कोटी सुषणे तथा मे इनार जातिवत अश्व विगेरेनं मोटी भेर भापी पो 
ताना म्रीने तपा मोकल्पो वाणारसीनो राना जयुचद्र सातसो योजन 
भूमि उपर ञ्य कतो इतो तेनी पे चार एनरर दायी, साट राख अश्व भने 
श लाख पेढलनी सेना हती ते गगा यपुनाना तीर चरपी मीने जई शकती नही 
तेय ते पोताने “पगरा? केवरावती इतो कुमारपाठनो म्री चिजपट विग रुने 
सघा मो कैर्लेक दिवे राजानु पुख जोवर्मा सपय्यु प्स तेे चिनपट बत व्यो, 

अने तेनु यथा स्वरूप जभावेता कषु केऽ-““ा मध्ये श्देरी गति अमारा राररुमी 
छ, ते गुप पुण्य पापु फर भा चित्रमा वतीन्या अनुसार र तेयी आ अमारा 
साजाप्‌ जीव दया धये स्वीकार्य ठे, अने तेपे पोताना राज्यमा सर्वच मारी षो 
पणा करावी छ बद्टी अपारा राजानी कृष्देदी मतित्रषं चोपिस पाडत बरिदान 
खेती इती रेने पण शुरुनी सहाययी पोताना अदर दमा जीव दिता न थवा देया 
मि सन्ारप्त बनावीछ इमणा अमरा राजानी वैरीणी यदाथी दिसाने को >ेकाणे 
स्थान मन्यु नद, तेतेयी आ काशी देश्रमा आने व्यापी रष जणायदे तेने निबा 


रषनि मद्रे भा मे्णु स्दने मने भह मोकस्यो ठे” आ भमाणेना 

शु ने भाई मोक मत्रीना चचनो 
साभ पुरा संुषट पयो अने बोलो के, ५ तमागे गुर्जर देव विवेका गृहस्पति » ` 
भयो कषाय छते पथिनिषे, कारण के सेमा अप्रा दयाढु राजा परदीक्मान छे" । 
| 


॥ ~ शरी मासान परच॑व- (१५) 
त सजा पोते मरणा करने मास पासे दया करावे ठे तच्तांनोहुं वतै नक्रंतो 
पछी मारी पुद्धि केवी रूदेवाय 1” आ पमाणे कटी पोताना देश्मायी एकी कस 
वीनि एक ईजार काख माच्छीनी जाऊ अने इनारो वीजा साना साधनो सोलंकी 
राजाना मज्ीनी समक्ष बातमी नान्या, पोताना बधा देरमां अमारी अघोपणाः 
करादी अने ते मन्रीने बमणी भेट आपीन पाटण तरफ विदायकर्यो ` ` 

- म्प पण पाटण आवी चौङक्यवंश्मे रानने सर्द वृत्तांत निवेदन क्यु. 
नेयी ते संतुष्ट थयो 

कुमारपाठे पोताना अढार लाख अश्वोने मटे पराणदीढ पुंनणी तथा गरणी. 
भो रावी, आ प्रमाणे कीना वृक्तातो प्रण तेना चरित्रमायी नाणी ठेवा. 


(~ 





इस्यद्चदिनपरिमितोपसंग्रहन्याख्यायागुपदेश्भासाद्‌ 2 
रयस्य पतौ जीवदयादरिषये नरिषधटितम, 
वधः ॥ ६२ ॥ ध 


२ 


पन 


व्याख्यान ६५ यु. | 
ह्वे दिसाना अभावथी विरति थाय छे ते.केदे छे. 
चती दव्यमावाभ्ा दिसा त्याज्या दतेच्छभिः ! 
ततस्तेषां भवेदेशविरति" प्राणिसौख्यदा ॥ १ ॥ 
। व्याख्या.  , 
५ आस्मदितेच्छ माणीजोए चार मक्ररे' द्न्यभावथी दिसानो त्याग कवी, 


तेयी तेमने माणीभोने सुख आपनारी देमयिरति भाप याध छ.. भरि विवेषन र्‌ 
छे केः द्रव्यय अने भावपी चार्‌ प्रकारे हसा धाय षे तेमा शयौषमीतिबासा पुनिने 


॥ १ दिसाना चार भकार? द्रन्यथी हिसा, भावेयी नदी. २ भावयी हिसा) द्रन्पयीं 
नदी 3 द्रभ्ययी पण ईमा भवथी पण रिसा श द्रव्या एण नद, भावी परण नहं 


(६१) शरी उपदेदपरासाद भावन्ति-माग २ जो-स्पभ ९ भौ 


द्रन्यथी दिता याय छे, भावथी थतौ नथी, ते पैलो मकार अने अंगारमरैक 
नामना आचये म॒हावीरं ना गीडा च॑पाय छ एव वुद्धिथी कोयला मदन 


करु ते भावरथी हिमा 2 द्न्ययी नदौ तेमन मैद्‌ मका छते सनी इुद्धियी रल्जन 
हणवु ते पण द्रन्यथी नदीं पण भावौ दिसा छेते बीजो मकार जं मन वचनं 
अने कायाए्‌ शुद्ध एवा पूनि छ तेने द्रम्यथी पण दसा नदीं अने मावथी पण रिसा 
नहं ते मीनो मकार अने हू मारं एरी वुद्धिए एनी हिसा करनार दीकासीने द्र 
ग्यथी अने भावथी चने परकर विसा थायणे ते चोथो प्रकार 

हिसा प्रच्दनी व्याख्या विपे तत्राथ भाप्यमा श्री उमास्वाती वाचक रसे 
के) ^ अमादथी पराणनो त्याग कराववौ ते हिसा ” वदी ते विदे कट छेके, 


पचिद्रियाणि त्रिविषं वल च उच्छ्वास निश्वास मयान्यदायु ॥ 
प्राणा.दरैते भगवद्भिरुक्ता । स्तेषा वियोगीकरण तु हिसा ॥१॥ 
पाच दृद्रियो) मन बचन कायांए तण प्रकार वक श्वासोच्छास भने 


आयुष्य ए दथ प्राण देवाय छे ते दृश माणनो वियोग कराववो ते 8 म कर 
चाये ते दिसानो त्याग फरवायी अने वीजो कपाय जे अप्रत्याख्यानी तेनीं 
घोकरडी कोय, मान, माया, लोभ, दूर थवायी एाचमे गुणडणे रदे श्रावक देश- 
परति कैवाय छ आत्मदितिच्छु पुरुपोष ते अर्धय करवा योग्य छे भ 
आटि कोट धका करे के, गहस्थोने वसजीवनी हिसा निषिद्ध छ, स्यायरनी 
धिसा निपिद्ध नथी) तो तथीए छ तेनी हिप यथेच्छ करवी{ तेना उत्तमा कटे चे 
के, ¢ मोक्षनी इन्छा पाछा दयाय उपाक्तकोए स्यावर जीवोनी हसा एण निरस्य 
करवी नक्ष " एकरा चसनीयनी रिसा निषिद्ध करवाथी सपूर्णपणे प्म भाप 
थाय एम्‌ नयी पण॒ रीर तथा कटुवादिकना प्रयोजने स्थावर सानी गृहस्थे 
जरर पडे छ पण तेवा प्रयोजन विना स्थावरनी हिसा करनारतु चत मिन याय 
छ एथी भ्रायकोए्‌ अनिषिद्ध एय स्थावर दसामा पण यतना करव जोय जेर 
के पाणीनो सरागे सारी रीते जाज्कीनि तेमा रेखा जीयो न दणाय तेम योग्य 
स्थाने ( जठाशयमा ) नाखवो अने इपणा पण थोडा अने सम्यक्‌ मकारे श्रोधीने 
छपयोगममा लेया नी तो अयुकपा न रेवाया अर्तीचार्‌ लगे तै विपे कहु छे 
+* वेप जीना रप्षणने मा शुद्ध जठ महण करु, अने श्यण तथा धान्यने शोषीनि 
एपयोगमाच्युष 


यी पृप्नी फिरेरमा जीवपु आगमने मिपे क्छ ठेते आ गरमाये -- 


ध्री ुमारपाठ भर्बप (२८) 


अदामल्ग पमाणे, पुदविकाये इव॑ति ने जीवा ॥ 
ते परिवय मित्ता, जंव्दीवि न मायंति ॥ ९॥ ५ 
एम॑मि ऽदगनिदुमि, जे जीवा जिणवेहि पत्ता ॥ 


ते जई सरिसवमितता, जंबुदीवे न मायति ५ ९ ॥ 

4 लीला आमा ममाण पृथ्ीकायने विपे जेटखा जीयो ठ तेतं द्रवत 
श्रसैर नो एरेवा जेवड़ करीए तो तेभो आ जद्रीपमा समाय नदीं ” एक जलना 
पिदुमा श्रीनिरनद्रोए जैरखा जीवो केला छे तेनु दरेकनु शरीर जो सरसम नेवड 
करीए तोते आ जद्रीपमा समाय नही ते पृथ्वीकाय विगेरे प्राषे मकारना जी 
योनी जघन्य ने उत्कृष्ट बने भके अयगाइना एक अंगुटना असख्यातमा भाग नेवी 
लाणवी अने तेवा अनंत नीबोना एकरापणायी आभित एषं एक शरीर ते निगोद चँ 
एक सूम शरीर धाय. तेवा असंख्य शरीर एकत्र करीए त्ये एकं सूषम वादु- 
कायनु एररीर याय, तेषौ असस्यगणु एक सूषम तेउकायनुं शरीर याय, तेवा अस 
स्य देद एकग करए त्यारे एक सूष्म अप्यकायतु शरीर थाय, तेथी असव्यं 
एक सूक पृथ्वीगदीर्‌ याय, तेथी अरसंख्यगुणु एक बादर वायुकायनुं रीर याय, 
तेपी अपतस्यगुणु यद्र अश्रिदारीर, तेयी असख्यगुणु यादर जकशरीर, तेथी असख्य 
गुणु एक वाद्रपृथ्वीकाय शरीर अने तेथी असैख्यगृणु एक वादर निगोदनु' शरीर 
थाय अ वाद्र पृथ्वीकायना इरीरनी सूष्मता यनव छे -- 

भेम कोड यदान पुरुप एरण उपर दरो मुकी ते प्र प्रयत्नथी षणमनोप्रा 
करेतोते हीरानो भग यतो नथी, पण ते उट्टो एरणमा पेशी जाये तवाद 
राने चक्रवर्चनिी स्री (रत्न ) पोताने दाये मदन करी तेनु चे फरीने स्वस्तिकं 
पूरे 8 ते स्रीरत्न पण पृरथ्वीकरायना पींडने एक निसातरा पर मुकी मर्दन करे त्ये 
तेमाना कोड जीवने पीडा याय) रोने कलङ्क पीडा न याय, कोटनु भरण भाय 
अने कोने अल्प पण दुख न थाय ष्टटी वधी पृथ्वीकाय जीवोनी सूष्मता छे 

वखी जम कोऽ मोटा नमरमा कोना घरमायी चोरे द्रन्य इव्युततौ तेन 
चाततौ तेना पालोशी तौ जाणे छ पण कोड तो मूख्यी प्रण जाणता नयी तेवी सीते 
रवण विरे पृथ्वीकायने मे नाणी ञे 

तेज अमाणे स्थायर एवा वनस्पति कायमा प्रण सिद्वातने अनुसारं जीवल 
माण तेभो वधे छे) पत्र अति छ, पुष्पित याय छ, फल अपि छे, पोता पोताने 

? सूदम,बनस्यतिकाय ते सप्म निगोद तेतु २ साधारण यनस्पति त्रै अद्‌ 
निगद ते एक श्धरमा अनता १ दोय ॐ, ५ ^ 
म 





१... 3 4 


(१८) शरी उप्देकपासाद भापान्तर-भग २ जो-स्यभम ५ 


प, पष्प, फल आववानो काठ जणे छ) इद्रिोना अरथने ग्रहण करे छे, पिति 
कनी असर धाय छे, बकुन्ादिना दृपरोमा तेवं देखायछे वशी तेने जन्म द्धि 
जते जस माप्त यायं छ, तेथी दनस्पतिने जीवरप्णु केम न दोय दोषन तते विषे 
कु छे फे, वनस्पति, ए जीव छे, कारण के तेम मनुण्यनी जेम जन्म, जरा अन 
बृद्धि भिगेरे णो छे नन पण सजीव छे ते शूमिमायी देडकानी जम खवामाविक 
सीते मे छ अप्नि पण सजीव छे, कारण के बाल्कनी जेम आहारथी तेनी इदि 
श्यामा आवि छ पवनं पण सजीव छे, ते गायनी जेम षौजानी प्रेरणायी अडो 
अथवा नियतपणे गमून करे छे तेमज वक्ष पण सजीवे, जो तनी स्वै तचा 
उखेडी नाले तो ग्नी जेमते विनाश परमे 

आ पमाणे आग वाक्ययी तथा युक्तियी ते स्थावर जीवपणु नाणीने 
त्ेमन तथापरकारे_द्यारुप र्मे समजीने स्थावर जीवनी पण निरर्थक दिता करपी , 


नर्ह-ए तास छ 
रवे प्रथम बरतनी स्वति करे छ 
सर्वबतेष्विद यख्य सुवः परिभापितम्‌ । 
प्राटनीय प्रयतेन स्वंपापापह नरैः ॥ 9 ॥ 
व्याख्या ध 
५ सर्व ब्रतोमां सर्वश रभु ए तने मुख्यत कदेदु ठे तेथी सर्व पापने नाभ्र 
करनारं ते मत भरुप्योए यलवडे पाठय आ विपे श्री जिनदास श्रावकनो अवध छे 
तै पराकृत पनिपति चरि्रिमाथी आरद लघीरए रीण -- 
ˆ श्री जिनदासि प्रावकनी कथा. 
चपा नगीम निनदा नमे भावक रदेतो इतो युरुपुखथी धमै देदाना 
साभर्छीने तेणे समकितमूख पार्‌ प्रत अरण कर्म एक वखते तेणे दृयावंडे एके वल्ठ- 
षने निरीखन ( खोसौ करवा ) यी पकान्यो क छेके, 
द्या विना देवर क्रमाचा । स्तपांसी सवेद्विय यत्रणानी ¶ 
दानादि शाष्वाप्यनानि सवे \ सन्य गतस्वामी यथा वृथेव ॥ ९ ॥ 
2 ५ देवे गुरना बरणनी पूजा) तप) सदं इद्रियो दमन, दान अने शाख 
ने सरमे दया विना सन्य बगरना राजाती नेम वेया छे # व 
' सदलं उगार्यायी ते मेय कमार्‌ थयो इतो) मेतां मुम कौचपप्तने उमार्पाथी भो 
गमा शता, कपोचने-दचाववायी भरी शातिनाय तीकर यया दता अने भी धुनिसुबत 
स्वामी अनने उगारएवा मार योजन गया इता › बाणा श्य नितिमापण कश छे, 
9 


श्री जिनदास भागकनी कथा (१९) 


स्यनेद्धर्म दयाहीनं क्रियाहीन छ र्स्त्यजेत्‌ । 
त्यजेत्‌ क्रोषूस॒सी मायौ निःस्नेहा वाधवास्त्यजेत्‌ ॥ 

५ दया गगना रने छोडी देयो, करिया वगए्ना युरुने छोडी देवा) कोध- 
शरसी सनि खडी देषी अने स्नेह वगरना गाधवोने छडी देवा " 

ह्वे ते वरूढ उमेश ्रष्ठीना मुय मतिक्रमण गाच्ाद साम्डीनि देशपिरति- 
पृणु पाम्यी तेयी अष्टमी विगेरे पर्वतिथीए ते पायक दण जक दिवाय काइ खाती 
पीतो नह, अने दूररोज जिनदास्ेठ जे पोताना यरु हवा तेना दर्शन कयौ विना 
काइ खारी नदी । 

एक वसते अष्मीने दिवे मरेषटी शून्य गरृहमा रते पोसद रई कायोत्स्गे 
रछा दता ते दिवसे तेनी ऊल्या स्रीए कोड जारनी साये ते धन्य ग्रहमांज रत्रे मल 
वानो सकैत कर्यो हतो तेथी रात्रे पाया नीचे ोदाना चार सीरवाना पय सहित 
नाने नेते खी ज्या नरेढ कायोत्से र्या इता त्या आवी अथकारमां शेठने 
त्या रदे नदीं जाणती ते कुल्टा ते चार सखीलावाढो परठंग्‌ तेनी पासेज पुक्यो 
देवयोगे परं्नो एक पायो शेना पग उपर आन्यो पछी परग स्थिर करवाने मारे 
दूगएना घा करी पेना चरि खीला जमीनमा नाख्या तेमाना एक खीखायी भर्टीनो 
पृ वीधाई गयो, अने तेनी परहा म्यया यवा खामी पछी ज्यारेते जार द्पतीए ते परग 
पुर रने परेयुन करवा मांग ते वेखते विशेष भार्‌ पडतां धारे पीडा उत्पत यवाथी 
तेभ्रेती कोय नक्ष करता शरीर उपर विचार करी मनमा सितववा छाया के- ^ 
जीव, तने खवश्पणुं पेणु दर्भ 8, ज्या घु घुं सहन क्श त्यरि तने सखवशपणुं 
भप थश्रे वाद्ये जे पर्वशपणु छे तेमा तारे काई्‌ पण गणं मानवो नरष. अयीत्‌ 
त पयशपणे गमे तैटछा क सहन करे तेमा तने कार गुण नयी) परण स्वरवशपणे 
सदन करीश चो गुण माप्त यजे तेवो वत अत्यारे स्येव मापन थयो 
यषछठी तुप्ृ्यी श्रा मटि षीवेे{ ते कार भय पिलाने छीडतु नथी) पण 
नेजन्म्युनष्ोयतेने यण करी शकत नयी तेयी जन्य चेवो न पडे ते यल कथ 
ठीषटे प्राणी! सज्जने पुश्पो दौषनालने छ,डी दहने पारा गुणनेन पनमा 
धारण करे ठे जेष मेष सपद्रना क्षारपणाप दौषने ठे दई मा जरनेन ग्रहण 
फेरे छे ” एवी रीति ग्र्ठीए फोताना दौपनो िच(र कर्यो पण तेना उपर कोप 
कमो नक्ष सेपरे तेन राजीए शुभ *यानवडे प्रयु पामी सोष्म देवरे देषता यया 

मात.के पोताना स्रतु ते प्रकरि माण नाणीयन्चे! आ अकार्यं ययु, द्धे 

हशर करीश!” एम तेनी ची वितामा पडी एवाप पेलो कच्‌ प्रात कार यवाथीं 
आय्यदयक सामना) पचघ्ाण खेवा, तमन. बेष्ठीना द्शीन करवा त्यां भव्यो एर 


् 


(२२) भी उदे्मामाद भगषपान्तर-माग २ जो-स्यभन्मो 


समेत कयो राजङ़मारी वसती तो ते रात्रे पोतादु सर्म रद्‌ अन्ध उयर येषीने 
हे देवाखयने द्वरे यावी अदी भष पिच्य के; भा काम करु ुणीननोने 
युक्त नथी ए कायै करवायी चनी मलिनता यय वमी ते राजपु होवायीं बी 
जा प्रण कट मरातत याय आवा विचारयी ते रत्ने पेरन रतो कदु छेके भस्रीना 
निमा द्भ, वणिक जातिमा अतयत ररहीकणपणु) क्षवीय जातिमा रोपर अने व्राघ्ण 
जातिमा रोभ ए स्वाभाविक र्दैटा 2. ” 
आई पे रष्नकुपपीप देवद्रपे अप्यीने रिव । प्व प्रधी साकेतिक भ्रष्ठ 
पतने बोखाम्यो ने फट के-स्ामी, चान आपणे देशात लइप॒जेयी आपणो 
मनोर्य सफ़र थाय मच्छी इरिविक कोई साये सकत ठे एपर नाणी हकारो दहने 
तियार थयो न्ने एकज अश्व उपर वेसी आगर वास्या मार्गमा राजपूप्री वाए्वार 
तने पोरु पणते तो मात्र (४ अपि छेषेटे राजसुताए सेद एमी विचर , 
के आ फोर्‌ वीजो पुरुष छे कम करता ज्पारे रिनो मकाद यपौ त्ये ते तेतु 
रूप जोई तेणे निचा ङे, मने पिक्वार ठ, पेखा हायन नेम मारी षने {ए वतु नष्ट 
थह नेमके-“ कोर हाथीने ्ीप्य तुमा दादी पीडित यता यणी दष खामी तेषी 
कोर सरोषर भोशने ते उताबठी तेनी पासे जत्रा चान्यो, जेषो ते फागनी ननिक 
आन्य तेवामा ते काद्वप पवौ शुची गयो के) दुदबयीगे ते तीर अने नीषते 
-थी श्र्ट यमो? आबा निभौगी दु्टकुकमा जन्मे मुखे, अनिष्ट पतिना नित्य सः 
.योग करता तो एकार मरु सार छे आ रमणे सेद करती रजकुमाफने जोटूने 
-दरिवटे विचारे, मने पिक्षार छे, मे कपर करीने आ राजपुमीने छेतसैषे ते 
यस्ते वेनी धिता दूर्‌ करवा धरे पेखा देवे तेन कापदेव जेवु स्म्य की दीषु अमे 
आकाश वाणी कस के) हे राजपु! आया पृण्यव्रान पतिने मेच्त्रीने बीजी चनी 
श्च्छा करे छ! पी पेनेमे भति यव्रायी ते देवे तेमने गधर्व विषाद्‌ बडे प्रणाव्या. ` 
स्याथी तेभो शिशा नगपीमा आच्या त्या एक सुद्र प्रह भाडे राखनि तेष 
गा केटेक दिवसे हिवन केटखक भटो आपीन राजानो मानपान ययो पक 
दिवसं मत्रीए्‌ राजानी पासे वक्ततश्रीना रुप रावण्यन वर्णन करय ते सामनी राना 
तनी उप्र च्य धयो तेधी रियिण्ने दणमोनी इन्यायी एक वसते तेणे समा षश्च 
कट के, मायौ समापा हरिव जमो पीनो कोई साहसीक नयी के जेमरि येर्‌ आदवा 
भटे छकापति विभीषेणने निमपण करी दे दश्विके पतान उक्कर्षं समनी 
राजनि कष के-स्वामी, जो तेमने निमे्रण क्व हश तो हु थोडा दिवममा ए काम 
करी आष राना आश्ञा जापी एनले स्याथी उीने दविज पचाने चेर्‌ भाव्यो 
, वक्षपथौने ए ठत्तात जगाने कषु के, हु आ त्यासुधी तु र्डी सते शम 


-~ श्री हेरिन्माछीनी कया (२३) 


धोक ह करेली मतिक्नानो निर्वाह करवा मारे जाऊ दु-नीतिां कषठेके, “कदि 
मस्तक हरय के वथवधन प्रा थाय तथापि ऊतम पृरुपोए अगीकार करेलु पाल्खु 
पीने भावी चीयते याय ” भा प्रमाणे कष्ठे ते धरेथी चाली नीक्यो अनुकमे 
सणद्रने तीरे आने विचारा लाग्यो के, अहो, आ कार्यनो निवी शी रीति यशे ? 
पछी पू वरदान आप्नारा देवनु स्मरण करीने तेणे सपुद्रमा पंपापात्त कयौ, टले 
तका ते देषे तेने उपाडदीने छाना उपवनमा पुक्यो, त्या एक रमणीय मेदे 
जोल "आ शु ! एम आध्र्य पामी हरिव तेमा पे त्यां एक ओरडामा एक यौव- 
सवती षाखा अचेतन स्थितिमा पडली जोवामा आवी ते जोडने हरिवक विचारमा 
प्रयो के, आ शु आश्रयं त्या नजीकमा एक अगृततपूर्ण चब तेना जोदामा आती, 
तेने नक जाणीने तेणे ते वाना सर्वं अंगपर क्षिचन कथं मेधी तत्कताक तै कन्या 
छपमायी जागे तेम पेठी थ अने दरिवगने नोह कजा धारण करीने उम रदी. 
परछी तेणीए पुं, कदे स्वामी! अदं केम आन्या छो! श्िवठे याववाु सर्व प्त्तांति 
जणनन्यु पछी तेणे ते वारान खरप पच्य, एटरे ते वोरी-स्वामी, मरो पिता जा 
सकरापतिना देव्नो पूना छ एक दिवस मारा पिताए कोर निमितिआने पूथ्यु 
के; मारी पुत्रीने केवो पति मवे १ तेणे कटय के, तेनो पति राजा थे ए साभन्ीनि 
राज्यना छोमथी ते मारो पिताज पूर्सपणायी भने परणवने इच्छवा लाग्यो "एवा 
स्ेभी पुुषने पिक्रार छे) के जे उन्मारममान गमन करे छे रात्य॑थः; दिवाध, 
जास्यध) मायाध) मानाधः कोपांध, कांप अने सोमाधः ए उचरोत्तर अधिक 
आपिक अथ गणाय छे " आयी ते हँ सखच्य्द रीति न रतु तेदला मटै मत्रवदे 
भने मूर्छित फरीने वष्टार जाय छे अने पाच आवी आ अग्रृतवडे मने सजीवन करे 
छे. एनी दर्मतिथी सर्वं सजनोए तैने वृर कर्यो छ, तेना आवा एत्यथी कोई वार्‌ मारु 
परत्यु यशे, मटे टे मष्टाभाग। आ ख्य वेमाएज मारं पाणीगरहण करो के जेयी ह चिर- 
काल जीवं रिवर ततार तेम कर्य, पटले ते बोकी-स्वामी, ह्वे अषियी आपणे 
परायन कवु योग्यछे कारण के भारो पिता आवा चडशै.तो धिघ्र उन्न यरे वमी 
न वनी शके एवं जे विभिपणने आत्रण ते करवानी काई जरर नथी तेषछताक्तम 
अहिं अत्या छी तेव तमार राजाने तीति कराववा मदे ह विभिपणनुं चदा 
सद्म कोर उपाये ल्वी आपश. पछी तेनी सपमरातियी ते द्धीए विभिषणनु चद्रदप्म 
स श रीति लावी आप्य, पछी ते च्नीनी बुद्धियी चमत्कार प्रमो हरिवर पेली 
अपृत तवी, ते स्वी अने चद्रहास खङ्ग खड र्का नगरीनीं वार नीकव्न्यौ 
„ . आई हरिविखना गया पडी राजा युष् रीते तेने येर आन्यो अने पसतधी 
पामि तेना मममनी प्राना करी. ते चतुरा द्वप अने खेद्‌ अतरमा मोपीन योरी के, 


(२४) शरी उददेवमाद्‌ मापान्तर-भाये २ नौ-स्यम द पौ. 
< 
द शना, मादा परतिनी शुद्धि आता सुषी राह शुषो रामाए कष्ट पृत्तिण विचधं 


दे, ^ ददे आ सी मते यदयन यवानी ऊ अने तेनो पति तो पतयु पामानो > 
तेथी शोडा दिगस राह जोपी ठीक छे » आव िचारीतेतु वाक्य स्वीकारीनेते 
पछि सज्देरपरा गे ू 
आदि इरििठ देव सानिभ्ये समुद्र उतरत कुतुमीने पीताना नग्नां ऊचा- 
नमा पुती गुप सने पोनाने धेर आस्यो त्या यसन पनिनी विरह न्ययाथी पी- 
डती हती पी तने म्यक्ष मव्यो पनेए पोतपीताना इत्तात नणग्या, पी दरि 
यर रानानी स्यतु मदन करा मदे राजानौ एसे पोतानाः खवर मीकलान्या परी ` 
तेणे पोते जने राजाने कट फे «‹ हू विभिषण नोतयी तेनी पुती प्रणीने आम्यो 
छ तेस उपएयनमा ऊ अने विभिषण शम ठे” आदु कर्णं कटु पचन साभ 
राजा पिस्य पाम्यो, एण लोकापवादना भयथी तेने पेया साये मदत्सवपूर्क 
स्लनगरमा पेश करान्यो, पछी राजाए तेने वृत्तात पयु, एटरे ते बोर्यो ^ 
राजन्‌! हुं आहिथी चाखी अरुक्तमे दुस्तर सार पति गयो त्ये सयुद्र जोन पने 
घण शद्वेग ययो तेवामा सष्रमायी आवता एक राक्षसने मदि तेने जोष्य 
नि्भपपणे सकामा जानो उपाय पुख्यो एटलेतेणे कघरु के) ने पर्प अहीकर्ट 
भक्षण ( अग्नि ग्वे ) करे तेनोन त्या पयश्च याय छे एम सामनी ‹ सोके खामी 
कायै अवश्य करुन जोइए एव टयपा धारी हु वितामा पेगे, पटे भारा देदनी' 
भस च तेग प्रिभीपण प्रति भूकी अने मा वरत्तात जणान्यु पछी विभीषणे मारी 
ससिकर प्रचियी सतुषट यद्‌ अगत छाटीने मने सनीवने क्यों अने पोतानी पुत्री पर- 
णवी पछी मे तपने तमार आमचण नणान्छु स्यते ते षोन्या के, ^ मोटा माणसे 
पोताभी न्यून होयतेने चेर जवं ते मान दानि छेःएयी मयमतारा राजाए आह भानं 
योग्ये, प्रजी हू तारा कदेवां पमाणे करीश आ वातनौ एथाण तरे ह मारु 
सरस सई षरे अपु छ ” एम कदी मने खद आप्यु परी तेमणे पोतानी पक्तिथी 
प्रियामिति भने अष पदेकादी द्पपो † 
आग्रा यकि गरा तेना उाक्यने सत्य मानी राजा मैनीनी साये विचारमां 
पडो करे) अदो, जा तो जीवती आस्यो मदि ये परीवार कास्फ छ रीन तेने 
डं समा प्रादीएु कषु छेके; « राना, सपे, पिशुन, चोर, षू देवता, शिकारी 


मणी, प्च अने डार्ण ते दुष्ट छ तोपण छल विना श करी शरे, ते दविवाय तमनो 
अगम निप्फ याय ठे» 


पकर वृते इरिवके भविष्या यदाना अनयन प्रचार 
ते कम पण्‌ नी 
सीत एनान भोजनरु निपत्रेण क शां जमा अन्यौ स्यारे तेनी घने ष 


श्री इरिविल्माछीती कथा. (२५) 


हाण्य जोइने अस्य॑त काम पीडित थ्‌ गयौ परछी तेणे मेने पोतानो अभिप्राप 
लणान्यो एसे मेत्रीए क्ट फे) रे स्वामी ! यमराजाने आपजण करवा जवा- 
ने भिषे एने अभ्रिमां नासी दष, तो आप इच्छित पूण थाय राजाने ते ब्रिचार 
परस॑द्‌ पञ्चो अन्यदा राजाए हरिके बोखावीने कष्टं के, हे सात्विक रिरोमणि ! 
तपरा शिवाय कीज कोण अश्निमा्े नने यमराजने मारे पेर तेडी छापर! ते साम- 
छी इरिवरे विवाय के, राजाने आवी बुद्धि मेनीथी रषये पछी तेतोरा 
जानी आका प्रमाण कने घेर आन्यो अने दिषारवा लाग्यो के, “ खल पुरुपौने 
उपकार करवाथी ऽर्टो महादोष उन्न थाय छे, शं अनुदूल वर्तवाथी ( मन गमनं 
भोजन खायाथी ) रोग अतिशय कोप करता नयी ? करे ” मारे इवे ललने योग्य 
शिक्षान करपी 
प्री राना एके चिता रचायी हरिवरः पण तरत पेखा देवने संभारीनि त्या 
अआग्यो अने उ्वलयमान अपरिमा प्रवेश कयौ तत्का तेनी काया सुवरणैवत्‌ देदी- 
स्यमानं यह अने ते पोतन घेर आन्यो पण कोहृए तेने नोयो नदीं ए समये रान्ना 
पण निरभैयपणे इरिने धेर आन्यो अने वेनी स्रीयोनी पासे कामभोगनी याचना 
करर स्यारे ते सीओ बोरी “हे स्वामी, आपने सेवकनी सीभो पासे आदु वाक्य 
बखर घटित नथी कारण के अति पेदेरेगीसेएन चोरी करवीः रप्कोएन धाड 
पाडकी, जग्मायीन रहाय उत्पन्न यवी अने सूर्वथी उल्टो अंधकार उत्पत थवा 
जैवं छ ” आवी रीते अनेक युक्तियी समान्यो तथापि तेणे पोतानो भयर पुर्यां 
नदी, एटरे ते ने सीओए मीने राजाने चद बेधनथी वापी खीधो यने तेना अ~ 
कथे जर्जरीतं करी दधा परछी दया ागरीने तेने छोडी भुक्यो पएरे मात.के ते 
रजाथी पौताना अतःपुरमां पेसी गयो, 
इवे दरिवये षिचार्थै के, कोई बार आ! दृष्ट मत्री आवा दंभ करानि मने मार 
नाके मरि हून दम करने तेने यमराजनो अत्तिथी करू कषु छे के-- 
ब्रजति ते सूधियः पराभव, भवति मायावीषु ये न मायिन. । 
परविश्य दी घरति शगस्तथाविधान, संदतांगानिरिता इषव ॥१॥ 
५ जे मायारीनी साये मायावी थता नयी ते म्रठ लोको पराभवने पमे षे 
फरण, तेवा शर रोको कवच वगरना शसैरवाला पुरुषोने नेम तीक्ष्ण बाण प्रा- 
भय फर छे तेम अदर पेशने देरान करे छे ” आ ममाणे दिचासै रिवर कोः पुरु- 
पने यमराजनो छदीदार्‌ वनावी तेनी सापे राजसमामा आन्यो राजा तेने नाई 
विस्मय पाम गयौ तेणे दारिवर्ने यमराजनु खस्य पुय एट> रिवर सदद्व 
माणे तेनु व्भन करी बतान्छ परछी नणान्ु के, “ हे स्वामी, ट यम्जडु वर्भन 


(२६) भी रषदेशमासाद्‌ भापान्तर-माग १ जो-स्यभ तपरो 


चनी शुं सरी शङ कारण दे पया मोटा योरि पण तेना मययी योभाम्ापं 
रे @ वधे शु कहु! भरणे मुन तेन सेवा करे छ ष रे्र' भरँ व्यरि सादी 
यक्तिथो तेने आमनण वर्य त्रे तेमणे पतान छदीद्ार मारो साथे आपीन क 
के, मास सप्र्धि नोवाने मरे ताराराजाना मनीन आनी साथे मोकरने पीहु तेनी 
सपि आवी." हसि आ पमाणे कुं पटे पेरा छनीम छडीदारे पण कष्ठ के? दे 
मनी । सत्वर त्या पारो ते वखते राजा प्रण ज्वरुता अभधरिमा रवेश्च करवाने उत्सुक यह 
गयो ते जोर स्वामीद्रोहना भययी इरिवटे कट के? महाराज ! भयम तमारा भाव 
चाना सथर आपवा मनि मोको परछी आप पधारजो पएरे भती राजानी वधा 
मणी देवाने माटे उत्सक यह सत्वर अभरिमा पयो अने भस्मावगेप यर्‌ गयो पी 
हरिये शजाने कह के, दे खापी, परस्रीना अगनो सग करवानी बुद्धि छोडी 
आप चिरकाल दीर्याय॒ याभो स्ामीद्रोदल महापाप नाणी मे आपने प्रथं 
घवाव्या छे षवे फएरीवार पापुद्धि आपनारा ते मीना द्रीन यरो गीं आ ममाणे 
सभी सेद्‌ करतो सतो राजा पोताना महेटमा गयो प्रण राजी तेनु चावुरयं नोने 
यणो सतुष्ट थयो तथी तेनी सप्ये पतान कन्यानो विवाह करयो 
अरि काचनपुरना राजाए पुसाफरोना धुखथी पौतानी पुत्रीना तया इखि. ' 
खना खवर साभेच्या तेथी त्का तेणे पोताना जामाताने वोटाकपे पोतानु राज्य 
अपरेण कर्यं पष्ठी हरविढ राजाए पोताना राज्यमा अमारीयोपणा करावी अन्यदा 
विष्टर करता करता तेना धर्मगुरु मुनि मदाराजा त्या पधार्या तेमने वदना करी 
म देशना सामी पछी पोताना देशपायी साते भ्यसनोनि दर फरान्पा 
छट पोतानी राजगादी उपर पीताना पुने वेसादी चण राणीओ साभेतेणे 
दीप्ना लीधी अनुक्रम हरिवर राजप मुक्तिने माप्त थया 
द भव्यो, आ भमाणे इरि चरित्र सभी आ रोकमा परण पूर्णं फणे 
आपनादौ जीर दयान चिषे महान्‌ मयतन करो आ हरिवज्मु वधे विर्हारबष् 
शवरि श्री मतिक्रमण सूत्रनी वृटरत्तियी जागी चु 
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भरी प्रमापत्रनी कथा (२७) 


व्याख्यान ष्ट्य 
हवे ञे प्राणी निरंतर छकायनी हिसा कखामां तत्पर 
- रे छे तें फ वत्तवि छे. 


निरपरध जंतूलां कुर्वति वधमन्वरह । 
असंयता गतघ्रणा भ्रमति भवकंदेरे ४ 
व्याख्या. 

५ जञ प्राणी मेहा निर्दयपणे अने अविरतपणे निरपराधी माणीथोनी रिसा 
रे तेआ सतारे विपे परिभ्रमण करे ठे ” श्री पूष्पमालानी किमा कष्ठे 
के, ५ जे जीव प्राणीने वध वधन करवामा तेमज मारवामां निरतर तत्पर शोय छे 
अने जीपोने अति दु.ख आपनार होय @ ते श्रगावतीना पुत्रनी जेम सधय 
ठुःखना स्यानरप थाय छे ” आ ठेकाणि वध शब्दे प्राणीने ताडना करवाविडे 
पीडा उपजाववानुं समजतं वैय शरब्देः दोरडा विगेरे सस्त बधन करवां समभव अने 
मारण श्ेब्द्यडे माणयी वियोग कराव्वातं समनं ते वधः वैध तया मारणमा रक्त 
अने लुट आढ देवा विगेरेथी मराणीने षणु दुःख ऊप करनार माणी प्रगापृत्रनी 
लेप समरस्त कारन दुःखसर भाजन याय छे ते पएगापुचु दृत री तिपाकं सुनने 
असारे असं रखीए छीए ४ † 

थी मृगापुत्रनी कथा. 

शरी वीर गरु पृथ्यीने पत्र करता करता अन्यदा सुग नामना गामना 
ऊ्यान्‌ समोसरयां पडी प्रथम गृणयर श्री इदरमूति मरभूनी आज्ञा रने प्रम गा- 
भरमा मोचरीए मया त्वाथी एषणीय जन्नादि ठ पाडा वन्ता मार्गेमा एकबद्ध 
यने अंध कोटीञाने जोय तेना युव उपर माखीञओ वणपणी रदी सतीं अते 
पके प्रगे स्वरिति थतो हतो एवा दु.सना यरम्प तेने जोह मौतपस्वामीप्‌ भ- 
शनी पसे अत्रीनि पुज्यु के “ हे भगवन्‌ । अजे मे एक एवे मद्य दुःकी पुरुपने, 
णोयोषे केतेनाजेत्रो तिमा पीनो कोई दइ? 

भभु यओल्या-५८ हे मौनम ! एने काह मोट दु. नथी, पण आज गाममा त्रिनय 
राज्छनीं पी प्रगायति नपि रागी उ सेनो प्रयम पुज लेदियानाः जेकी याडतिवाने 
ॐ, तेना दु "खनी भागक आलु दु च कोण भा छे ण प्रगापुत्र पुल, नेत्र अने ना- 

सिका रदित छे! तेना दहमायी दुगरी रपिर अने परं अव्या करे छे, ते जन्म 
नीय पृी सदा भूमिगरदमान रदे ठे " आ प्रमाणे सामी मोहमस्ामी आ- 


(२८) भी उपदेशम्ासाद भाषान्तर-माग २ जो-स्थ॑भ ५ मो 


ध पाम्या अने परमुनी आक्षा ख तेने जवानी इच्छाषएु राजनि धेर मथा साज 
ती पमावती ग्रणधर यहाराजने अचानक प्रे जोई योटी- हे भगवन्‌) तमार 
दुभ आगमन अकस्मात्‌ केम ययु 8 { गणपर्‌ भगवत वोर्या- ‹ मृगावती ! म~ 
भूना वनयी तारा पुमने मोवा मदे आन्यो षु › राणीए तरतज पोताना सुंदर 
आतिवान्य पुत्रो भवान्या, एटरे गण वोल्या-हे राजप, था शिवाय ताराज 
यत्ने भूपिष्दमा राल्यो छे ते चताय मृगावती पोरीकि-भगवन, एते चस गा 
भौ अने क्षणवार्‌ राह जुष क जेथी हु भूरर उयडादु, फे तेमाथी केटलीक दुर्गेण 
नोरी जाय पी क्षणवारे मृगावती गोतस्वामीनि मूमिगृमा रर्‌ गर गौतम्‌ 
म्ामीए्‌ नभिक जहे मृगावतीना पुत्रने जीयो ते परगना अगुढा) होढ) नासिका; 
नेय, कान अने दाय बगरनी इषो, जन्मी नपसक; वधर्‌ यने युगो इतो, दुस्मह्‌ 
मेदना भोगयतो हतो, लन्मयी माडीने शरीरनी अदरनी आठ मादीमाथी अने 
महारनी आद नाडीमायी रुधीर्‌ तथा पर चन्या करतु हतुं जाणे परूततिमान्‌ पाप दोय 
नेवा ते लोढकाष़ति पुजने जोई गणधर षार नीकव््या अने भभूनी पासे आदीनि 
पच्छ क, दे स्वामी या जीव कया कर्मी नारकीनी जेतुं दू ख भोगवे्े १ भयु ोल्य~ 

शातदार नामना नगरमा धनपति नामना राजाने राषकूटे नामे एक 
भेव्रक शतो ते पायसो मामनो अधिपति इतो तेने सति व्यसन सेववामा पणी आ- 
सक्ति इती ते घणा आकरा करोयी रोकने पीडतो हतो अने कान ने किगेरमे 
खेद्रीने रोकने देरान करतए इतो पक समये तेना शरीरमा सोख रोग उन्न थया 
ते आ ममाणे-्वास) खासी, ज्वर्‌, दाह, पदमा रूट, भगदर, हर्‌, अजीर्ण, नेत्र- 
रभते सोजा, अन्न पर देप, नेव पीडा, सुजरी, कर्णव्याधे, जलोदर अने योद, 
कष्रषेके- 
दुष्टानां दर्जनानां च, पापीनां कूर कर्मणां । 
अनाचरर प्रइृत्तानां, एप एरति तद्‌ म्बे ५१५ 
५ बुष, दुर्जन, पापी, करक करनार अने अनाचारमा म्वर्तनारमे तेन भवमा 
पाप फठे छ " ते रारोडे कोष अने लोभने वदा थइ अनेक पापो कयौ तेणे पतानो बते 
कष्टपाप्‌ करवामाज गुमाव्यो एबी रते अदीदरो पर्षन आयुष्य भोगी परण परमौ 


पेली नरे गयो त्याथी निकन्मीने अरि पृगावतीना पु्रपणे उत्प यपो छे तेन 
म होवाथी तेनी मातरा रात करीन तिना ध पुपणे उतपन्न थयो छे तेने मुख 


शरीर उपर रेडे छे ते यादार रोगना ख्र- 

द्वारा अदर पेसी परु अने स्पिरपरणाने पामी पाड यादे नीके छे र 

मठ द ठवडे जनी वषत आप्य पूं करी परण पामन आज भातेनमाः तरैता- 
` उ रणोडक्डेवायञेते 





, दासीपुत्रनी कया (२९) 


ठ्य समीपे हिद थो स्याथी मरण षार्मीने फरीवार पेदे नरके जे त्याथी सर- 
पोकीया (नोन्मीया) परणाने पामी वीजी नरङे जकन, स्याथी पत्ती यह्‌ जीजी नरके जे 
एम एक एक भवने आवे सातमी नरक सपी नशे, पी मच्छपष् पाये पछी 
स्यरचर्‌ जीवोमा आवे पी सेचर-पप्ती जतिमा उपज, परछी चतुररिद्धिय, ते- 
हद्धिय अने वैेरृद्रियमां यावे पी पृथिदी पिगेरे पाचे थावर्मा भने एव्ी रति 
चोराश्री खाल योनियं वारवार्‌ भमी अकापनिर्जराए्‌ खघ कर्मी ववाभीं भतिष्ठान 
, षे एक ष़्नि घेर पुत्र पणे उपक स्या साधुना संगयी धर्मं पामी देवता थे त्यायी 
ष्पी थनुक्तमे सिद्धिपदने पामे 
` आ प्रमाणे शरी कर्‌ भमु गौतमसखामीने ोढकनो संबष फलो आ कथाः 
सामिन्यी आस्तिक पुरुपोए चराचर जीवनी दसा छोडी देवी अने ईमेशा पतात 
चित्त भिस करवै 


= =-= 
- ९ श्त्यन्ददिनपरिभितोपेश्मपसादययस्य वत्तौ अदिसाविपये ¦ 
पट्‌ पितिः पवंधः ॥ ६६ ॥ | 
1 ल्य छनन्यवछन्य्न्डछ्न्छ 
+ 


व्याख्यान &७ युं 
जे पुरुप दिंसानो मनोरथ केरे ते पोतेज इु.सी थाय छ ते करै ऊ, 
यदि संकर्पतो हिसा मन्याद्धपरि चितयेत्‌। 
तत्पापेन निजासानं; दु.सावनौ च पात्यते ॥ १ ॥ 
व्याख्या 


५ जो कोड माणी संकटपथी एण वीनानी उपर सातु चितन करे, तीते 


ते पापी पोताना आत्मानेन दुष्खनी भूमिमा पदे ” आ विपे दारसापुतनो म- 
मपे ते नीचे प्पाणे- ४ 


दासीपुजनी कथा. 
कोरारी नामनी नगीमा मदिपा नमि राजा इतो ते नगरना सया 
चमा तण वरानने पारण करनार वृरदत्त नाम धनि पार्या तेमथे चहुपरिध सवने 


(>०) शी रष्देयमासद साषान्तर-भाग २ नो-रम्यभनथ मो 


ख पमाणे धर्मन्धना आपी ५ जनीय यपाप थने निगफापी येनेनी उपर दषा 
फर्‌ छे भमर च, राजा अने चांदाठ भनेना धर्‌ उपर मरी काति मसे ेतेम" 
आ ममाणे पर्मदेशना देता युरुण व हास्य क्यु 2 ४५६ 
धोदया-पगवार्‌) भ्वचनमा एषं छ के दास्य फरवार्थी सानि अयः 
त कनि मेध पाय त, तो तमार जेवा मोन जितनारा पृरुपोने थच 
सर्‌ पिना शस्य ऊम्न केम युं ¶ मुमि पोत्या-मद्रौ, साभ्ये, आ बढाना प 
उपर समी नमि पक्षिणी देखाय छ, ते पूं पता पेरपी क्रो खाकी पे पयवे 
मने मात नए्यवपने श्छ ठे ते सामी सम्यजनोप्‌ कएौुकपी तेनो पूर्व म 
शुच्यो-घुनिए ते समन्डीने प्रतियोष यगा मदे पष्ट के-५आ भात खव 
अवि श्रीपुर नामना नगरमा धन्यं नमि शरेष्ठौ पतो तेने सुंदरी नमि सी षती ते 
व्यभिचाफणी दती एक वसते तेना जारपुरुपे तेते कष्ट फे, आजयी तरि भागी पापै 
आबु नौ कारणके हु तारा स्वामीयी भय प्रापु च सुदरी बोटी-मियतम, पु 
धोरो नरह घोडा दिषसमा ह एडु करी के यापणे निर्भय यदश अर्थात्‌ मागा पतिते 
मारी नासीर एक वसते ते सुंदर पतने मारी नावा पि से दुषनो प्पालो 
तयार कपी पी पतने पीरसवा मदि ते प्यालो सेयानि भेयी ते परमा गर तेवामा तेने 
सप दशी, एट्छेते पृष्व पीने तयु पाम धन्य मठ तेना पडवानो अयान सामगी 
सभ्रमयी भोजन करतो कम) थयो अने 'आत्ने घं ययुः ¶ एम षोलतो तेन पाते गयो. 
सक्ता सुदसेने प्रत्यु पमिखी जोई तेपरना सही तेना दुप्निने नहीं भाणः 


नाशो ते तराप करवा लाग्यो मुदम प्रत्यु पामीने सिह यई भन्यभेशेए पेराण्य 
प्रामीनि दीना लीधी # # + 


अन्यदा कोई घनमा ते धन्य गुनि कापोत रद्या वा स्यां देयो पेली 
सुरसनो जीव मिद भावी च्छो तेगे पूर भवना वैरधीः धरुनिने मारी नास्या 


धन्यमुनि र्य पामीने वाए्मा अच्युत देवशेकेः देवता थया भने ते सिद मरणेन 
थी नके ममो 


धन्यमूनिनो जीव पारमा सर्गी ची चपा नगरीमा इन्त नामना अष्टन चेर 
वर्ठत्ते नामे पुत्र थयो ते बाल्यवययीज्‌ श्विकीः दातार अने द्याह थयो. धोडग 
यतमा तेणे समकिति रत भप करं सदरीनो जीव चोथी नरकपाथी मेकमी अ 
नेफ़ ममा मी वरदत्तने घेर कामुका नमि दासीने एव्र ययो ते लेकोमा 
“ दासीपुत्र.! एवा नामथी मर्यात ययो ए द्ासीपुत्र दद्चने शुनी नेम ओषा 
खग्पो, तथापि तेने भिति उतपन्न करवा का काई दया पारया खामग्धो तेने पाट 
जाणी सतु थमेरा बरी विचा क, आ मारी धर्मयथुे ते कर्मपोगे निष 


5 दाषीपृजनीं कथां ˆ हप (३१) 


छमा उलन थयो ठे पण जेन सिद्धात प्रमाणे ' परमार्यथी कटनी प्रपानता जो- 
याती नथी ' आयु विचारी तेणे लोकेोनी सथस्न तेने पोताना भ्राता तरीके स्थापन 
कर्यो, त्यारथी रोफोमा पणते ‹ श्रेष्ठी शाता ? एवा नामथी परसिद्ध ययो. दा- 
सीपुत्र उप्रथी पपर वृत्तिकडे भक्ति दतादतो पय अद्रयी गृहनो स्वीमी यवा 
मो भरष्ठीने मारी नाखवा सारु पित्रिथ उपायो योनो 


एफ वसते तेणे श्रयन समये गेष्ठीने विपयुक्त नागरषेरनुं पान आप्यु पण र~ 
देते समये चोविष्ारनं पचखाण करेखा दोवाधी ते योकशीषे मकीने सुई गयो प्रातः 
काठ नवकारनु स्मरण करतो ते दैरासरे मुने नमवा गयो ए समये वरदक्तनी स्रीने 
ते तादूख्पत्र शाय आपता दासीपत्रने आगणामा उभेखो जोई ते बोटी के- देवर) 
आ ताव अदण करो दासीपु् तेना रुप तया ककणादि यख्कारमा मन खगा 
डी तेनी मनोहर वाणीयी मोह रामी मसन्त यई गयो दतो, तेयी ते चाधूरु एत्र भ- 
पषण करी गयो तत्का तिप मथोगयी मूमी उपर पडी आार्तथ्याने प्रत्यु पामरी आ 
समीश्पे उन्न थयो छे तेल एवु स्वरूप नोह ससारथी वैराग्य पामी स्वद्रव्य 
छत्तम केनेमा वावी वरदतते दीक्षा खीथींतेआ ह छ अने आ ममाणे मारु पूष वृात छे, 


ए यखते ते समव्यी पोतान्ते पूं भव सामी जातिस्मरण क्ञान उत्प थवायी 
पृक्षथी नौ उतरी गुरुना चरणमा पडी अने तेणे पोताना अपराथ समान्या प्रखी 
पनिना षचमयी अनशन करी मद्य पामीने खर्गे गइ ते जोई राजा दिभिरेए अ- 
प्ति र्म स्वकाय पूनि चारित्र पीने मोक्ष गया ५ 


आ ममाणे दासीपुत्रना प्ररथयी रिसानो सकर्प करयो ते पण अति दुःखदा 
यके छ, एम जाणी राग द्वेषवडे थती साने तजीं ठई ते मुनि चिदुपरदमी (मोक्ष 
ककम ) ने भष्यया 


[11111111 | 

र इत्यदवदिनप्रिमितोपसंयदन्यास्थायाघपदेशमासाद्‌ ॥ 
ॐ यथस्य वृत्तो अिसा संकल्प विपये सप्पष्िमः हः 

६ भरव ॥ ३७ ॥ ड 

व व प स्दर्दुत्छरद्स्पसह ~ 


(३२) श्री उपदैवमासाद मापान्तर-भाग २ जो-स्य॑म द मो. 


उ्याल्यान ६< ज. 
कोऽकः अह्तानी एम करे छे के ५ जे माछी के वागुरिक जातना रोक (| 
तेभोने बौकडा इकर विगेरेनी हिसा करी ते तो खाधार्‌ भमाणे बाली आरे 9 
तेथी ते काई केवर पापनो देतु यती नयी कारण के; तेयो करेय के अप्र ती 
इन्धे आवोज अवतार आप्यो छे अने अमरा पूर्षु ने आचर्य छे ते अपे पण " 
आचपप छीए तौ तेमा कार दोष नयी” आ पमाणे कैनाराथो भ्त्येने सिक्ता 
2 ते नीचे माणे छ -- 
ङटकरमागतां हिसा, परित्यजति यो उधः । 
कुमारपर वद्‌ ज्ञेय , स श्रेष्टः ्रावकोत्तम ॥ १॥ , - 
व्याख्या, 
ने माद्न पुरुप कुरुक्रमयी चाकी भवती साने त्यनी दे तेने कमारषा- 
नी जेयो मेष्ट भापक समजवो ” आ रिषे कुमारप्राखनो मर्ध छे तै आ प्रमाणे- 
श्री मारपा शजानी कथा. 
पाटण नगरमा यारे सिद्धराज जयर्सिद प्रत्यु पाम्यौ त्यि संवत्‌ स्वना 
वर्षमा इमारपाक राजा ययो क्दयुखेके) 
न शरी छटकमायाति । शासने लिषिता नच । 
खडगनाक्रम्य भूजित । वीरभोग्या वेखधरा ॥ 9 ॥ 
„ ५ र्मी कार्‌ कुलकमथी चाखी आती नथी, अने छेखमा लखानी नयी, पण 
ते तो मातर स््॑भीज मेग्वीने भोगवाय छे, कारण के) पृथ्वी वीर मीग्पान के १ते 
राजापए पचादय वर्ष प्न देशातरमा फरवायी मेच्येखी निएुणतावडे राजनीति स्थापनं 
करी इती तेे दिगवरिजय करीने अग्पार्‌ खस घोडा) यग्पारसो दायी, पचा दइ 
जार रथ, वेतिर सामत अने जदार्‌ लाख पेदल-- पटी सम्द्धि एरठी करी इनी / 
तेना दिग्विजयनु ममाण श्री वीर चरििमा आ प्रमाणे कटेल छे के-॥ कुमाराः 
राजा पूषेमा मंगा सुधी, दक्षिणम विभ्याचन सुधी, पथिममा सिधु नदी सूयी अने 
उतस्रमा ध सुधी पोतानी आङ मवचावय एक बसतेराना कुमारपा सभा 
भरीनि वेट इतो तेवामा श्री देमचद्र सूरि तेने मरहियोष परमाढवा मे त्या आन्या 
श न पाप ऊमा चर आसन जाप अने गुर पू करेका उप 
म मने बद्ना करी पछी राजाए पच्छ के भगवन्‌, स्वं पर्ममा! 


1 


# 


एपदैकमांसाद भापान्र-माग २ जी-स्यम ५ पो. (३३) 


कयो प 22 ? यम बोल्या-हे समर्‌, सय धर्मां अहिमा पम श्रेष्ट छे अने ते सर्व 
प्ाद्रोपा पिख्यवे>े, जे पर्मपा जीपद्या नयी, ते पर्मने स्म रते छोडी देवौ, 
सेली एष्य युपि कवु 2 के 
छव णिवौ श्न । नास्ति यक्गस्वदिसकः.। =, 
` सवैषवेषवहिसेव । धर्मय्ञो युपिष्ठिः॥ ` ` 
दे युषिष्ठिर, यह्ञभां मा्णीनो वथ जरुर थाय ठे कोः यज्ञ हसौ तिन यती 
नथी, तथी मर्व माणी उपरमे दया तेन मोटो पर्थयकतठ वणी मीमांसामाकघनं छेके) 
अय तमसि मनाम्‌ । पष्टमिर्यै यजामहे । 
हिसाया न भवेद्र । नं भूतो न भविप्यति ॥ 
५ पएयुयदेयञ्घ करे उते अंकारा मध्र याये. रिसायी कदिरणं भ्ण 
तो नयी, थयो नयी अने यक्ञे पण नरी,” । 
लैन शामा पण कवु छे के, ध ध्म ए शव्द जगतमां यणे भकारे मवं ऊ) 
तेयी पषण) ताप अने छेद्वडे जेम सुवर्णन परिता करीए छीए तेम तेनी जण मकरि 
परीका करव. परस्पर दिरोपी एवा ददीनोना ३६२ भेद परस्पर विरोधी ठे, पण 
तथो अरिसाने दृपितं करता मथी तेथी ज्या विप मकारे अर्हिसा व्ैती घ्ेयते 
घ्ने महण कए्बो आ माणे सूरिना उपटेडथी सम्यकू मकार पर्मने नाण्या छतां 
पण कुमाएपाग्पजा योक्रङजायीं मिभ्यालने छोडी देवा उच्छतो नरोती कद 
कै, ^ कामरागं अने लेदराग ते दाल्वा पुलम छे, पण टषटितिग तो एवो महापापी 
छकेते मह्पुरुपोने पण दुः अपिषे " 
सनाए सूरीनि कष्ट के? भगवन्‌ } ऊर तथा देगनो धर्मं तो उदष्ठधन करयो 
नरह नीतिमा पण ए प्रमाणे कलं ठे, तयी ऊुखाचारने त्पजयो ते योग्य जगां 
नयी सूरि बोद्या--राजत्‌) जः वाक्य शमर न ननया मे दण कग्वानु 
ट कदि कृरकरमथी दद्दर चाली आवती होयतोतेने भिपरार्वा कोण इच्छा 
नकरे{कु ठे दे, ९ उ्यामुधी वीजानी मतीतिमाज वुद्धि पर्तनी दयेव त्ख 
ततना वधा त्रिचार्‌ दु.बदायक छे, तेथी पोताना मनने पोताना लद खाभिमा योनु, 
' कारणे काई आप्त चन आक्तायमाथी पडता नयी. भरू उदव पृन्पो कल 
कमव पर्न माचरण करे ठे अने िद्रानो परिसा कर्व्ड पोताना भिचपा 
निधय करने धम याचे ठे + कोट्‌ ण्या पय मूढ दोय छेक नेमो लोदाना भार 
; यदून कर्नाग्नी नेम सदु तया सुतरगादि म्पा उर ददन गवामप पोतानो करा 
प्््करि पण दछ्ोडना नी. नेयो भा द्ररैन ममारमां पिप्य म्ये > 22 


च ~ 


{ ६९) | ष्म ुमरारपार राजाना 
ई + 


फया 


[3 [५ ने तण्ड अ्रमाण गभाय ड) देषी - 
शाना, " सवे क्म रया मूट छे जनेते सर्य शारद प्रमाण गणाय 
नातिन (4 दया धर्मा यर थायो आचार्य आवी युक्ती मरतिोष 


पामन फुप्रशषम्याजाप प्राणादिपातविस्मण ब्रत 


यदण क्य जने पोनाना राव्य 


सत्र भर अगडा्वीने जणाग्यु के, ५ चारे वणमा जे कोई पोताने भटे के वीज 
मटेङनीः णमे ते राजदरोदयै गणा » प पोताना रज्यमा ने पारि! कप््+ . 
माद दारुना पीडाबामा दृता तेषना स्पापार्‌ यथ कर्पा अने तमना 


पया ५ मात्र छोडी दीषो) तेमज नेभोनो 
योजनावेरी आपी 


निप्यापवरृत्तए निषीद चाले तेगी 


एव वसते दुमारपाय्ना शरीरमा ङग्देवीप करेखा कएने जोऽने वाग्भट 


नामना मनीए कहु क) स्वामी, आसमरप्रा मद्रे दे 


देवाने पटु आपे ते सामसी अ 


भा चणिकं केव नि स उ मारौ भक्तिमा रो यई आपा वचनं वोरे ठे णु 


यारी राजा थेोगो के अर मत्री साभ 


दिम भवे देदा, भाविना मवकारण 


1] 


क | 


न पुन" सर्वैविलमोक्त, सुक्तिकारी छृपादृत ॥ १ ॥ 
धासश्चपरदृत्ति स्याजीविते च तदास्मकं ॥ 
तन्छृतेदह्‌ कय सुवे, स्थिरा मो्षकरी कृपा २ ॥ 

अ भव्‌ कएणस्प टे भ्ये भव प्राह चया करे, पण मर्ह प्रमृष्‌ कदन 
दुयायर्भं वारवार्‌ भप्त थतो नथी वनी श्वास चपल ऊ अने जीवित तेने यिन 
खे त तेने अये मरक्षने भाषास एरी स्थिर द्या हु मरे छोडी दर » थवी 
धर्मं टदतायी तेना देदमायी सरम रोग ना पापी गया 

एक यने फुमारपाठ गृन्ने प्रणाम करो उमा हता ते यस्ते गुरु बोस्या~ 
शन्‌; आबु देदमा कष्ट छता प्रण तु ॐदैतना श्नासनधी भ्रट थयो नही) तेयी भजथ 


तने परमारहतन्‌ पिष्द्‌ आपु 


आ प्रमाणे नाना युखमा, मनमा? घर, देदामा अने नमर स्त्र दया 
व्यापयपथी (सनि कोई येका स्यान मव्छु न तेय ते पौताना पिता मोहनी 
पातते गइ . मेदि विएवाठे जोपएखी ईिताने ओगसी नदी, तेष पुरम क~ सदस, 
डु ग छे! ते बोी-पिनाजी) हु तारी वादान पुनी दसा द मादे ए के 
९ेमम्टानि पारम ग्‌ रता वोट के-तान, फार सरेवानी बात नथी राजा 
इमारपठे मन देरमाधी काढी सुर्‌ छ पए सभी मद्‌ सष पामन कौरसो--पत्से, 

कर नक्ष, ह वारा वसीयो र्दन करादीथ॒ आ पमाणे आ्वातन आपी 


उपदेशमासाद मापान्तर-भाग रे नो-स्पम ९ गे 
५) आष 


मोहि गर्वयी फु, अरे पुत्री! आ जण भुवनमा कोड णवो नथीद्धेञननीः 
रोष.करे, पी मोहराजाए्‌ पोताना सैन्ये सज कवु केनो कदु" 


र 
[4 ~+ 


हतो, अज्ञारसाङी नमि सेनापति इतो, मि्यालः विष्व अने. टन 
षता अने दिसानी साये पाणिग्रहण करारा यत्करा बद्धे ऽद 
सर्व 'सैन्य चौदुक्यवशी कुमारपान्नी साये युद कता गु, पः न्त; 
आ्छु, एटनरे प्रोह दु लयी पाप कखा छाग्यो ते के दि एने 
लाम्या-पिनाजी, तमारा नेया गर्ने रीरोडीस्प ऊुमाप्ाटनी १ डने 
आरलो बधो सेद्‌ केम याय दे? तेमां मयम पूर राग वेत्त ह 
आ बणमुवनने जिती शङ्‌ तेरो ठु लुभो इर अहन्यलये यदे बरवः तेनाना 
पुमीनी पछवाडे गया अने चंदे गर्नी सीने सेवी, १ प्ये चनं यद्ये पम 
नथी धुक्राव्यो ! मारा बाणने जगवने उन्मद्‌ उत्तर "उम र ४ ष! प्ल 
करोथ पोल्यो--मिता, पा पराम साभ, टु या स्प व्द चरे बिग 
.॥ ५५१ कर 
दडः, धीर अने सचेतनने अवन प्राप करी भय तम्य द्िमान्‌ पणं 
छृत्यात्य जोत नथी, 'हितनी बात साम्ना नव दे गे धम च ष 
ष प्रमाणे लोभे अने दमे (कषे) पण गर्गना सी पो श प्म नावचे, 
रीन परोतालु पाकम नान्यु परी पेतना य धरन ५६ 
अवक्रा आप्नार कगारपार चपर द्र क्पे न कणे घने स्वदेशा 
मारपा धर्पैरानाना मनी सदागमर (सर ७ 
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नन यवा राना 

प्षणयारमा लित लीषा “+ भमा वतीने तेमने 
कुमारपाग्नु आदु साइस यने व््ानरं 

परोतानी पूरी छपासूद्रस (दया) पि ददाना परमन धया अने 
सूरिर्प नाघ्मणे (कृच्युन्य) श्री ब ् ज्यु) पडी श्री देम 
पामा नय तल वेदीनी उप प ८ ५ 

, पी दोी इुमारपाकमे एम नादं वयत वने तेमां मार 

फेर्या) ते चस्ते चत्त।रमगदं = 5: शभिगदण करान्यं 4. 

नामालन पाणिमोदन परमम मग ~," पमरान, 

सू जाप्या पमी राना जगण १ याघयुप्य, चर ~ 


" भक बले राना इमां, र्णी पद्‌ अ =) 


न 


€ ~ 


आन = & इ) र 
८ 
स्ामागाकेद्‌ ~. ध ग्र दिस्य 


+ १ द तनया ए 


८ ३६ > सुमारपाठ गजानी क्या 


मोदोर काठतो जोवामा आन्यो रानाप विचारय के आ भूपक केटनमे यद्रा काढ" 
छे, ते लोए स्रणवारमा तेणे शएकवशषि शद्रा कादी पछी ते उपर नृत्य करी शयन ` 
कर एक मुद्रा ख्डने पो विमा पेरो ते वखते इमारपाठे वित्य के) “अहेः भा 
भाणीनि ८ द्‌ मोग सथी, कार गृढकार्वं करराना नयी, काईपण राजान आपवातुं नथी, 
यीजाने/ का सत्कार करवानो नथी वी तीर्थयानादिक सुरत कार्‌ कश्वातु नयी, 
तथापि त दव्य दधिष पन उप्र केम पीति रासे तेथी हु मानुषके, आं 
जगत धरना जेदु वीतु काईपण गोद नथी” आ प्रमाणे बिचारी राजाए दा- 
कीन वीशषुद्रा सड खीगी अने दूर उभोरद्मो टखामा तौ उदर्‌ विरथी 
मीक, पण त्या ण्के घुद्रा न दी एटले तत्का हृदय फादी जयाथी त्यु पमी 
भयो त्ते जोह राजा पणो सेद पाभ्यो सतो विचारवा लाग्यो के- 


धने! अीविततव्यै ु सीप च्यिषु सर्वदा ॥ 
तृषा माणिनः सर्वे, याता यास्यति याति च ॥ 
“अक्त पराणी) पननी दृव्छामा, जीविता, सीमा जने कीजामा, सदा 
अह रह्मा सवा चारया गया ठे, चास्या जाय छे अने वाट्या जङ्ते ” 
आ ममाणे पूयै पापने याद करने ते एपतु धायथिन करवा सार प्रम अह 


गण करवाने समये ते स्के जर्‌ त्या क उदरीकाविहर नामे मासाद्‌ करान्पो 
ने अयदि पण त्या रदेखे छे, 


प्क चस्ते शाङूभणी नगसीनो सामी आनाक नामे राजा ने फृमारपावनी 
वेनो स्वापी (यनेगी ) पाय) ते पोतानी परली साये सोगगवाज रमनो इतो तेणे 
शस्ययी रवा रमता कथ के, “देभसूटि विगरे युडीआने मारो)" त्यारे पत्नीर्‌ कहु, 
धपा! पुम बोन नरी, ते आचाय तो मारा माहृना शुरु याय के अने दिषाते 
निर्न" राणीर्‌ जा ममाणे कट्या छता आनाक राजा वाश्वार्‌ ते माणे 
पदेव -नग्यो त्ये रणी कोप दरीनबोनी केरे नागदा ? जीमने समागमी राख 
भ तारीश्रीच्‌ एम षाय मारामी कटि भयन्‌ दीयपणदु मासु मा कुमारपाव्थी 
पय भय नयी } राणोना भावा गचन साभ आना रोप करी पत्नीने पाट मरय 
पत्नीर्‌ क्य, अरे दृष्टः जो वापे जम्‌ माग माई पातै अयसे म्भे सेषी रदा 
तो भने रानपूरी सत्य जागे जा यमे कर्ने ते पारण चाकी गह्‌, अनै पौतानीं 
मरि भ्तिनि जनाद्री तत्का वैन्यथी विर खौदवये साकभसी उपर चदा 
परा इमापाय्नी परोरी सेनां आप्रेटी सामी आनाकं राजा परण त्रण स्र पांडा; 


‹ ५५५ द्यपी ने दुदन्यास पायदृल खद्‌ सामो चाल्यो वने छकार समा थया 


9५ 


उपदेक्परासाद भापान्तर-भाग २ जो-स्यभम ९ मो ` (३७) 


परंतु चोदुक्यराजानी मोदी सेना जोईने आनाके पणु द्रव्य आपी कमारपास्नीं 
मोटी मेनामा फ़ारफुट करी दीपी पटी ज्यारे संग्राम दरु थयो त्वार सामतेनि 
ध्र करयामा उदासवृत्तिवागा जोई राजा कमापे भदावतने पुच्छ के, आ सा- 
मतो युद्ध केम करता नयी १ महावते जगान्यु कै, महाराज ! तमारा सैन्यना अगिवा- 
नोनि आनाफरानाप द्रव्य पीने खुश््या छ राजा बोरयो-दं मदावत, पँ ऊेवो 
1 ते बोत्यो-हुः भ कल्‌ पंचानन हाथी अनेते ए व्रण नण फयां नी - 
आ हकीकत सामनी राना वितातुर चिते उद्र कवा तैयार ययो ते वते - एक 
` च्वारण बोल्यो-- ध 

कमारपाक मम वित कर । चिदु किमपि न दोय ॥ 

जिणे तुद रन समप्पि्ं । चिता कारो सोय ॥ 9 ॥ 

अमे थोडा रिरि घणा । श्य कायर चितंत ॥ 

ञद्ध निहागे गयणा्लो । के उनोय करत ॥ २॥ 

^ हे राजा कुमारपा। मनमा धिता करीरा नदीं चितवेु कां यतुं नथी 

फैमके नेणे कने राज्य आप्यं छे, तेज तारी चिता करगे हे भोग राजा, थमे थोडा 
अने शद घणा एम चिततवबु, तेतो कायुं कामे, आ आकाश्षमा नो, 
उयोत करनार योडा छे क घणा # आवा तेना शब्द साभव्म राजा कृमारपार 
उद करवा चाट्या वने वच्चे मोद यद्र ययु भाते अतुर वलवाठो दमारपाठ विन 
रीना नेम ठेकीनि शुना हाथीना स्क उपर चडी वो, अने दाथीनी ध्वना ञ्द्ी 
धरगे पृ उपर प्रदी तेनी उती उप्‌ ची वेडो पछी कदयुके, अरे वाचार! 
मारी वेना वचन साभरे छे, इ तेनी तिव पूरी फा माटे आ तस्वारडे पारी 
निन्हय गदी नासु १ हवे परी सक वाक्य बोली? या भ्रमाम बोन्यावडे यम 
राजनीं जेरा दुर्वर्श कुमारपार्ने जोह आनाकरना कार्‌ पण बोली शम्यो नहते 
वखते कुमारपाय्नी पामे तेनी वेने आवी पतिस्य भिन्ना मागी एर कमारपार 
बोन्या के अरे जागडा, चने पननो परति नाणी कतो नयी पण दयापे अथिक 
मानी जीवतो गुद पण तारे जिद सैचयालु आ चिन्द पोतानां देशमा धारण 
शरे आजी तारा देशमा वाम अने दक्षिण भागे निदाना आकारे मस्तके दाक 
यानी वतन वुरखो चिगकाड रदे , तारी पछ्वाडे पण प्रप्राए आ निच चिन्द 
मापी आङ्गायी रातु, के नेयी पृश्वीमा मासी वेननी प्रतिज्गा रणं यये! विख्यात 
ये तेणे आ स अरगाकार क कञ्वानना साथे कोणः गिरोष बरे ! पडी कुमा 
श्परारे जनाकरानुनि, काष्टा पाजेतमा व्रण दिवम सूषी पूरी पोताना सैन्या 


+ 


(र) द्राअन सर्मनी रथा 


- च्दाअनेस्गनी कया. ` = 
अरमान (ववा) नगरमा सथड नपि उन्दुयस्तो केन वदः नामि ही 
दती तमने स नपरे एक पुत्र ययो इनो आ सँ दु खदृपयह स्थिनिया एना टरा 
काप्का घसत काप कसती ही, चने सरम नमायी इथणा टादौ इतो पक बसने ~ 
भे शीकरा उषरं आदार मुकी चद्रा ज भरवानि गई सर्ग बनमरायी यान्यो तयार तेय , 
भातति मोई नरी अने शुंगा ट्ण छमेल्मै तथी करोये भसययो एटखामा तनी ५ $ 
आदी तेने जोह ते गृस्साथी बोल्यो-पापिणी) याटटी बर रं शूखीपए चदी स्वी! , 
ते सामी करोधशी वदरा बोरी के-मा धीकापरी उतारने केम साघु नरह! षू 
सारा हाय कराई मया इता १ आः रमाण चने दुर्ववनवडे करम याध्यु पछ आयुष्य 
पूणे ययायी सर्गौ जीव पृतयु पामी केदलाक भव भमी वातरन्परी व 
शअरूणदेव नामि एङ भ्रेटीनो पुन ययो, अने चद्वानो जीव परभ्रिमण कीनि पाट 
रूपुरमा नसादित्यन चेर देव) नामि पुत्री ययो तेना पितापु देषणीनि व 
आपी तेमरनो विवाद थया पी अरुणदेव धीना मिनोनी साये बेपार करवा. माः 
यादामे चच्ये दूर्‌ जता परतिकर वायु बाद्याण भाग्ये प्यपोभे पाटी परेर्षी 
पक परिमनी साधे कारे अन्यो अतुक्रमे फरतो फरतो पाटीपएरमा पोच्पी' त्या 
पित्रे अरुणदेवने गह) भिय, अदी तास सारान्‌ धर छे) तेयी चार; न्य जः 
असतेणदरेव वाल्यो के, अरः स्थितिमा आपणे त्या जबु युक्त न्थ मिति कष्ठ क! 
स्थरि वँ अर्ष रे ट नगरमा जई भोजन खड आबु पी अरुणदेव कोई देवारुयमा 
रहो थोटोपारमा भ्रात थयेला यरुणदेवने निद्रा आदी ग 
आ समये ते पनमातेनी द्धी देपणी कीडा करवा थैली तेना वने शाय 
जेदीनि कोई चोर ककण ट नशी मयो तेणीनो पोकार सामनी राजाना सेवको 
तकराठ त्या दादी आन्या अने चौरनी पाछक दोव्या देले चोर अया अरुणे 
खतो हतो त देदाखयना आवी भय पामयायी ककण अने सङ्ग अशणदेपनी पासे! 
छुकीने नाजी गयी तेना गया पद्ध ज्यारे अरुणदेव जाग्यो त्यरि ने ककण अने खु 
जोह * आ ककण देक आप्या › एव्र नाणी द्षैथी चर्‌ खवा तवाम चोर पाठ ' 
देगा राजाना सेकक्नोए्‌ त्या जावीने कषु क-भरे, दे क्या जह ! एम कठ 
आृणदेवने मारवा माख्यो एट्डे तेना वयमायी वे ककण नीब पडी सया चक्का 
तेने षाथीने सर्जा पाप ठ गमा जने सानानी महयथी तक्ता तेने शूरीए चडावौ दधो. 
ए समये प्ले भोजन छवा गयेल प्रच त्या अन्यो, से यहण्टेदनो अप 
९५५ जोड, भरे सुलडु लमा ब्र एवा मिव, चु श्या बाल्य ! एम मोल 


पदरेबधासाद भाषन्त-भाम २ भो-स्पम मो (४१) 


यै स्वरे रुदन करवा छाग्यो मेक पुरपोप तेने पुच्यु के, थ कथा तषठीनो एत्र 
छे १ बोन्यो, षवे शु $, तेनी कया तो पूर्णं थट्‌ रदी पछी तेणे समं उत्तात 
लणान्यु अने दिरावडे आहत्या करवा तैयार ययो रोकोए एकग मठी तेने 
निवार्यो जयादित्य पोतानी पी थने जामततानो सर्प वरत्तात साभीने तथाते 
अवस्थामा वनने जोऽने धणो सेद परम्यो परी जामाता चणदेवने ब्रूरी उर्रथी 
मीच उतरवी तेगे राजतपरगोने उगलम अप्यो राजा रेल्योके, दश्रेषठी), आ 
काममा ससा काम करनार्‌ एवा मारोन अपरद 
ए समपे चतुरानी अमरेश्वर भप पनि महाराज त्या पार्या तेमणे देशना 
सापी के, “हे मन्यो ! मौदनिद्रान छोडी ठे, अने जीषिये चौविपे हिता त्यजीदे 
पचनं अने कायापरडे करेली हिसा तौ दु"खदायक ठन, पण भनमा पण वित्मेनी 
हिसा पण प्राणीने नाकमा पडे 3 ते विपे एक ट्त सामगे- 
धैभारगिरि पर धवि एक उयानमा अन्यदा केरलाक्र रोको उजाणी 
करवा एकडा यया इता तेमने जोह कोई राक भीख मागता अन्यो प्रणतेना 
दुष्करमोदयथी रेने कोः डेकाणेधी पण भिप्ा मली नरी एटले तेगे विचारय के, हा, 
आटु यघरु भोनन छता पण कोई मने आपु नयी! तेयी आ स्वने मासै नादं! 
ए विचारी कोप करीने ते गिरि उपर चच्यो अने एक मीटी चिना तेमनी उपर 
देवी देता दैदयोगे श्षिला साये प्रति पण पडी गयो सै लोको दूर लसी गमा 
अनेते भीखारी धिना नीचे चूर य मयु पामीन नरके गयो आ प्रमाणे मनमा 
ित्येरी हिमां पण तेने माड एक प्राक्च थयु 
पमी श्री आकरप्चलाण नामना पयन्नामा कष्ट छे करे, “ आहारनी 
यभिनापाए मत्स्य सातमी नरके जाय छ) तेयी स्रु मनयडे पण सयित्त आहा- 
नी इव्यय न करपी" अर्द मत्स्य एर तंदुल मत्स्य त्रिगरे चवा, ते पण म्मेन 
भाणप्रा कारण के समूरखिम तो असक्गीपयाने लीये पटी रत्नप्रभा नरक 7न 
प्राय छे ते दुल मत्स्य मोटा मत्स्यना युखनी पामे आग्वनी पापणमा उस्यन्न थाय 
छेत्‌ ममाण तट नेष्ट ह्येयछे, ते वज्ररपमनाराचपतपयणी चेय अमे 
दष्ट मनने व्यापार ररवायी सातप नरके जाग्र छे आ प्रमाणे वृद्धो कदे ठे वमी 
जवन्ये अगुकना अधस्वातमा भावप्रमाण देढयाखा मत्स्य पण सातमीं नरके नाय 
' छे» एम श्री 'नगवत्ती सुत्रमा कह छे तेथी मन वचन अने कराया, एच्रिपिपर 
ती हिसा अनेक्र भयने आपनारी छे भा प्रमाणे सामी राना पिभेरंएु ते समये 
भ्ठ येय ते घ्री पुर्पना ट सनु रारण पृच्य ञानी पुनिए तेनो पूं मय क्वा. 
, ६ 


५९) श्री ्ातिनायनीनी कथा 


॥1 
यदे ते स फी कताव्यु॒ते सामसी देवणी अने अरुणदेयने भाति शान, 
दसन थयु, तेयी तेमणे तत्का अनदान अगिकार कयं ते जीं स पर्वटाण मे 
पामी दयाथर्मैने स्वीका्यो, अने ते देवणी अने अरुणदेष मरण पामीने देवस गया, 

हे भन्यो ! उपर प्रमाणे चद्वा माता अने सर्ग पत्रे एत्तात साम्ने हास्यः माई " 
के दुष बुदधिवे कदि एण रिसा वचन बोखदु नरी, अने दमेशा रतने दयादु क्खु , 


39 ` 
इत्य्ददिनपरिमितोप्देदमासाद्मयस्य वृत्ती मिसात्यागविपये | 
; 





एकोनसप्ततितम" भवध ॥ ६९ ॥ # 
अ थ थ - य 


व्याख्यान ७९ सु. 


कैटसापक कदे ठे के, आः जीदात्मा अभेद, नित्य अने सनातन छे, तौ देद' 
दिनो नाश यवायी लीवनो नाश्च श्री रीति याय पृथ्वीयी उन्न ययेरी पदी 
नाश पामबायी 9 अराग नाश पमे ठे? कदि देशो के) यटाकाशतो नादा पम 
छ, तोते पण कद्पित छे वली गौतामाक्णुखेऊे) युद्ध के यक्गादिकमा जीप्रप | 
करषानो बाय नयी) पण ते वाक्य अयुक्त छे कारण के, निथयनयनी अपेक्षाए नवि 
न्य अने गति अएगवियी रदित छे) पण व्ययदारनी अपेपताए ते नानाभकारना देह 
पिडतक यह्‌ गायप्णु हायीपणुः पुरुषपण्‌, क्षीपणु पारण करे छे, तेय पाङ्ड री. 
डि रिगेरेभा पण उदन्न थयेरो त्यक्त भणाय छे ते पक्षे दीपकनो नाद थये तेनी 
सभानां नानी जेम देदरूप पिडनो तिना यता जीवनो एण विनाश याये ए 
थीन तु मरीना एतँ कदेवायी भाणीने दू ख थाय छे अने मारी नाखवाथी तत्त फल 
नरकन वेदनारूप पराप्त याय छे, मे सथं पर्ममा दयापर्णजश्रेठ छे तेनी स्तुति ममे 
पण करीप्‌ छीर तेवी जीवदयापरा जेमना हदय तत्परे एवा श्री शातिन।धे अमै 
सुनिसुव्रतथ्रभु पूवं पया छे, तेमनी कीरति अया पृष्वीर अवरे छे आए विवे 


अचिरा मतानापुनश्री रातिनायग्रमुनो सर्प आ प्माणे-- 
श्री शातिनायजीनी कथा 
, -कद्रीपना भूमे महायिदेद प्ेमनी मगलायती पिनयमा रलसयय नामना नग 
येमे भी शातिनायमधुजीनो जीवे पूरे वस्त््युध नमि राजा इतो एक वसते एक 


1 


# + 


1 


उपदेशमासाद यापान्तर-भाग २ नो-स्यम ९मी (५३) 


परुं यय एमी राजा वज्रागुषनी शरणे अष्यु राजा क्लं केः भय पमीश्च नही. 
सेनी पछवाडे तरत एक सीचाणो पक्षी यान्यो, तेणे कटु के हे रान्‌, मने षणी 
पुषा लागी छे तेयी आ पकती मने जाप राजाए क्यु, तेने बदरे तुं उत्तम यन्न छे 
सीचणेि कं के, मने तो मास उपरन रुची छे राना वीरो त्यरे हु भारा देयं 
मास आपु सीबाणो बोल्यो के- तो आ परेवा लेट आपो पी रानाए राजु 
ममावीं एक तरफ पोतानी जघामायी उदीने मासनो पिंड पुक्यो अने बीजी तरफ 
रिविनि राद्यं परेवामा एटखो भार थयो कं छेवटे राजा परोत तुखापर चद वेग 
` आपी चन्चायुप रानानी दधा तरफ रमत जो, वे देव प्रत्यप्त यई वोरया, हे महानु 
माव! इद्रे समामा तमास मेसा करी, ते नदी मानीने अमे यने तमार परीक्षा कर- 
सा आवा रुप करी अदी आल्या इता पछी तेओ राना उपर्‌ पृष्पव्ठी करी स्वर्गे 
चाल्या गयां राजा यन्नायुय चारित्र ख नवमा भवेया एकत्रिशच सागरोपम आयु- 
प्यवाा देवता यया 
[9 
सनिसुत्रतप्रभ्ुनी कया 
मूयुकच्छ (भरुचं) नगर्मा जिततदद् नामे राजा हतो तेणे एक वसते अन्व 
मेष यक्ष कए्वा मटि अनिमा दोमवा एक यश्व तेयार्‌ करयो आ खर श्रानवडे पुनि 
सुनरत स्रामीर्‌ नाण्या, एटले त्राठ ते अश्वने बचाववा मे मतिष्टानपुरथी भरुच 
शातरिमा साठ योजन आवी पदोच्या त्या एकडा थयेखा जनसमृहमा परभुं प्म 
देशना यपा मादी ते अवे मुने जोर उचा कान कर्यं अने बारवार भमु सपं 
जोवायी तेने नातिस्मरण ज्ञान उन्न ययु तेथी तत्काक प्रमु पासे आवी पृथ्वीपर्‌ 
परस्तक युक्रीने पोतानी षाचामा वोल्यो के, हे विश्वक्षक) "खास एवा मारी रा 
करो ते जोई रानाए प्रमुने पृच्यु क, आ अशु कदे छे? ममु वीटया~रानन्‌) 
तेनो पूेभवे सामो 
पथमिनीपुर नामनः नगरमा जिनधर्म॑नामे पक नैनयमीं भ्रष्ठ षतो, रेने 
सणरदक्तं नमे एक येवधमीं मिन इतो ते सागरदतते पूं एक शिवाय करान्यु 
षतु एक वते ते मित्रनी साये साधनी पाते मयो त्याजिन मदिर कराववातु महत्‌ 
फर साभन्यु) तेय तेणे एकः निनि मासाद करव्यो ते कर्यथ तेने समकित ददन 
भाप्र ययु एक वते शग रोकोए वीपडे सिया पूरु, ते जोवा सागरत्तने बोाम्यो 
त्या पीना गधी पणी पीमेनो तया कीडियो एकी थर इती ते निर्द्यशवखो- 
केना परणन्यामयी कथरादने पी नक्त इती ते जोईने सारद चोरयो फे, त- 
माए प्रे श्नारो रीथ भरी जाये) ते तमने रतुं नथी च्यरि तेभो कष 


( ४४) यनिसुबतजानी कथा 


कर्‌नि वोहपा के, थर यर्वा \ दृखकमधी चा्या अवया धर्मन डी दद नवो ष 
अंगीकार करता तु केम बएमातो नयी} मदि उठ, तरे येर्‌ चाल्यो जा ते सभिसां 
रायौ ग्वान पु ययो सतो पोताने वेर आर्ानेते पिचारवा ्धो ङ, र 
म ङव्भर्ैनो त्यागं करी केतुं काम कु) आ प्रमाणेना अतर्यानयी ए 
पपी पणा भव भरने हे राजा, ते सागरदचन्ये नीच आ थव यथा 
ते माये पूवमबनो भिर हवायी मने जोऽने कंदे छे वे, आ राजा मने आन यवमा 
दोमी देर), तेथी मारी रमता करो, रत्ना करो दे रानन्‌ › पतते फठ नरकन दे, ती 
ते करवा योग्य नथी ओ पमाणे प्रषृना वचन जीतयदु राजा मक्तिरीर णम्य 
तथी अनवने निर्भय कसं पोचाना नमरमा यो करवानोज अराव करयो ते अ 
भ्य पामे अनशन अगीरतुर करी सदघारदेवश्योकमा दरेवता यथो त्यय त्कार त्रा 
आमौने ते देधे ममुना समोसरणने स्थानि एक भिनभासाद्‌ रचायी तेमा पृनिमुफा 
स्वामौनी मतिमा अने तेनी यगवठ चश्वनी धूति स्यापन कर, त्याग्यीत्या 
अश्वए्वयष्‌ नपि वी थमु 
केटलेक कारे तेज वनमा णक वडना वृत्त उपर मवी रदेहीदती ते कोर 
म्ठेच्छे वाण मारी वीँषी नाली ते परधुना मासाद्‌ पासे पदी जत सममे कोर राप्‌ 
तेने नमेकार्‌ मम समकायवायी ते सिद्लरजानी एत्र यह अन्या भृगुषुरयी 
फो भेषठी खा आव्पो, ते छींफ आवता नयकारमनसु पेदु पद्‌ पौव्यो ते सामदी 
राजपुीने जातिस्मरण यमु पछी मातापितनि पुरी भृगषरे आवी तेम ते चैत्यनो 
शद्धा बयो त्यारथी ए तीर्यं“ दासूनिकाविद्ार „ण नामयी विख्यात यपु 
त्यागी अनुक्ते परमाहृत श्रीकमारपार्राजाना मनी उदयनना पुत्र) श 
जय नीर्थनो उद्धार करनार, गिरनार प्रवत उपर सुगम पाज वाधना अन यौना 
प्रण अनेक पण्य कायै करनार्‌ श्रीवागूभट कविना अनुज वापय अयद श्रवानि एतनः 
पण्यते अयते तये उद्धार कराव्यौ ते समीकारिहार सीमा तेण मपर्दीप्कनः 
शुजणा करते यायकरोनि चत्री लाल सोनेया आप्या हता, एम्‌ वृद पुरुषो कं 
छ उदर प्रमे श्रीदातिनाय अने व्रीएनिसुद्त सामी अश्व अने प्रारेवाु रष 
रवा जै पृमपर महान कीतिना माजनययाछे ते वने मभु मन पण दीप सखन: 
आपनारा यानो = 
~ = 3 
| दस्य्छदविनपरिमिताप्देदपरासादयस्य वृत्तौ नीवरा 
५, मिषये सक्टवितम्‌ भयय्‌ ॥७०॥ | 
ज्जन यपत एच्च छतॐॐ 


उपदेवामासाद्‌ मापान्तर-माग २ जो-र्थम ९ मो ( ५९) 


। । व्याल्यान्‌ ५ शु. 
हषे हिंसां कारण प्रमादे ते कहे ठे. 


र 

शरीरी भियतां मावा धवं हिमा प्रमादिन 1 

सा प्राणन्यपरोपेऽपि प्रमादरहितस्य न ॥ १ ॥ 
व्याख्या, 


५ म्राणीं परण पमे अयवा न एमि पण निशवये परमार्दनि हिसा रुगे थने 
प्रंणनो कदि नाद युय तोपण प्रमाद रदित एदा पुरुषने दसा दागती नयी " नो 
फोर साघु अमादौ एटणे उपयोग वगर चलि तो तेने जीवनो बय न याय ते उता 
पण दसा खे रे, यने जे साधु अभमादयी एरर उपयोगवी चा तो तेनायी 
कदी जीव वभ यई जाय तोपण तेने भावर्यी हिसा खागती नयी, नेम "नदी 
निगेरे उतरता एपयोगयी चाटता साधने अप्काय जीवनी विराना तीषवध अआप्‌- 
नारी थती सयी, तेम जेम कोई धाचीनो जीव कोटी पूर्षना आयृप्यवाग -घेयते 
भरदिदिन बिभ पाणीओवटे तिर पीठे ठे ते आखा जीवितयडे एणतेटला तिर परवा 
समै न थाय के जेरा जीव साघु नदी उतरता जव्ना एक बीदुमा दणेे नो 
त नठ सेवाव्वादु होय तो तेमा अनत जीवने पण पात याव छे पण जोत गुनि 
मादी होय तो तेनी दसा छागे छे अन्यया रागती नथी । 

श्रीमगवती सूत्रम कट ठे के, केयल्हानी पण गमनागमनयी चने न्या 
रारन चिगेरेथी धणा जीवनो वात कर 8 परंतु मात्र योगवेडेजं दष दरनरीने 
भ्यम्‌ समये वाघ छ, बीजे समये अनुभवे छ ( वेदे छे ) अने तीये समर्य छर 
कारण के ते अप्रमादी होवायथी तेमने कर्मनो वध वहु कानी स्पिदिव्रायी यती, 
ची मयमागमा कटु ठे के) कोई युनिए अकस्मात्‌ ड्ज दू बीट चर 
ततेणो खण वहोरावनारं अदस्य पाट्‌ नरेतोयुनिष तने न्मा चेय जद नमै 
+ करवायी तेण ग्रीभिनिश्वरनी आगा पाली मदे ते मने ववग नी हिमिन 
कमि तेल ममाणे अहस्यने पण निन पूना विगेदेमा कष टरन  संत्रायी {ह्नि 
खगत नयीं अ 
चीन पूय पुरुपोए साना तरण मर उरः वमप, च्डद 


अने ५ ष र 
अने अजुवषदिसा अव^करणमा दवाना परिणार कवा कर्क २० 


थाप ते स्वरुपहिंला क्वाय ठे रयाय न्तन ज््‌= प 


; 


7५ 


८ भष) श्री द्रह्मदच चन्न कथा 


छेते हेतुदिसा देवाय 9 अने अतरणमए कलुषित परिणाम वैता 
निर्दयपमे जे दसा करायछेते अनुबधषता करेवाय छे राजा यशोधर मावाना 
यचनयी पिष्टय कुकडानीं पण हिसा करी तौ तेयी ते दुरत दु स प्रपराने! पाम्पी 
हतो अने व्र्मदच चक्री किरेने माह्पणे स्र्पाईसानो अभाव छना एण अनुव 
ह्िताना ध्यानी नरकनी मापि र हती तेनो सवप नीचे ममाणे छे 


भरीव्रहमदत्त चक्रीनी कथा 
करापिल्यपुर गरमा द्य मामना राजाने चार मित्रो हता काक्षी देण्नो 
राना कटक, पस्िनाएुरनो अभिपारे करेणु, कोर देशनो स्वामी दी थने 
चपा नगरसनो षति पुप्प, आ चरे राजथो परस्पर सनदथी एक बीजानां 
राज्यणा एक वप आर्या रदेता इता एक वखते बीजा णे ब्रह्म रानने स्यां 
आला हता, तेवामां अकस्मात्‌ ब्रह्म राजान मस्तकनी वेदना उन्न ह॒ ण्ट्ठे 
तरह राजाए तेभोना उत्सममा ब्रह्मदत्त नामना पोताना पाक वयना पुने पूनि 
स्त्रे आ साञ्पनी व्यवस्था करवी! एम कदी ते परत्यु पाम्यो प्री तेभो पोतपराथी 
दै राजानि त्वा मूकी पोतपोताना राज्यमा चाल्या, 
दी राजा त्मा रघो सतो बह्म राजानी द्री चूरुणीनी साये आसक्त थयौ 
से खबर जागी धनु नामना मनप पोताना एत्र वरधनुने जणान्दु के, था वृच्ात - 
तं एकातभा जने चूलणीना पु बहमदत्तने जणावभे तेणे नघदत्तने नणान्युं एटे 
ते चतुर्‌ कुमार कोिखा अने कागडाने रुढने अत परमा गयो स्या ते वनैनौ सव 
कपवी कागढाने मारी नाखीने ते बोत्यो के, षीमो प्रण जे कोई अबु करके तेने ह 
आवी रीत मारी नासीर आ इकीकतनो सार समनीने दी चूत क के) हु 
श बु ८ ष राणी चोली के-एवी णका कसे नदीं या वाल्क 
आपणो सवय शुं जणि! फरी वी एकवार ्रहमदचे पाडानो अने दधिनी सदथ 
करावी पूवोक्त वाकम कदने पादाने मारी नाख्यो तयी दीर्ध रानाए (भा यां 
जाणे छे अने अन्योक्तिदडे मने दिक्षा पे छे पु समनी राणीनि ते बात नारी ˆ 
पे राणी मोली के-रयते यपे पुत्रे मारी नास्ीए नो थापे फुरु दु 
ततो भणा पुनो यहे दीेरानाए ते सीरा्यु॑पी दीवाना ब्रदमद्तने कोई- 
शुक सामननी पुत्री प्रणव अने तमने सुवाने मारे एक लखतु गृह करान आं 
सक नाणोने वर्पतु मनए गुह सने ते यनी नीचेयी नमर वहार उथान सुषी एक 
१५ वराकी शुभ दिषसे षर बू अने धल दुभा ते घएमा मवे कों पटे रा- 


उषदेदमासाद भाषान्तर-भाय २ जो-स्यथ ममो (७५ 


त्रिना वे पोहयेर जता ते गृहने चररणाष अयि रगाच्यो मीपुत्र रधर थमयीनं 
प्नाणतो हतो तेथी सुरमा मार्गे ब्रद्मदत्तने उयानमा खड गयौ, अने त्या सुर4१ना द्वार्‌ 
उपरे अश्वतैयार्‌ रासला इता ते उपर वेसी यत्ने मिन देशाटन करवा नीकली पल्वा 


भाग्यवान्‌ बर्ठदत्ते पृथ्वीपर ममतां सार्वभोमपदनी संपत्ति मा करी, अने 
प्ररथुमे सेनापतिमी पदवी आपीन दी॑राजानी उपर मोक्ल्यौ तेनी पख्याडे 
पाति आवीमे चक्रवडे दीर्षराजाहं मस्तक खेद नाख्यु पछी तेणे पोताना नगरा 
` भवेद कर्यो अनुक्रमे व्रह्मदत्त चक्तीए्‌ पटूखड भरतने साध्य कर्यो 

पू ज्या प्रहमदत्त एकाकीपणे भतो इतो त्यारे एक वाह्ये तेने जठ पायुं 
श्तु ते ब्रामण ब्र्मद्ने चक्रवचीपद्‌ प्रप्त यष्टुं सामी स्या आन्यो तेणे 
विदु के, आसा वधा सैन्य बरे ते मने केम योर्खशे, तेथी तेणे एक जीर्ण 
यच्रनो ध्वज फर जीर्णं सुपड़ विगेरे ख्टकावी ज॒दुज रूप पतान्यु तेपी विरक्षणतां 
जोह रानाए सेवक मोकल्ीनि तेने वोरन्यो प्री तेने ओरी तेनापर सतुष यरने 
यरदान मागबा ह्यु; एटे अप बुद्धिवाठा बराह्मणे स्रीना वचनयी द्रसोन अनुक्रम 
एद्ेकः गृहे मोजन अने षेसोना मोदोरनी टक्षिणा तेने मरे णवी मागणी कसी राजा 
तर्तन तेष गोदवण करावी आपी एक वखते ते लव्य व्राह्मण चक्तीने क्के) हे 
रान्‌! एकवार मारा घरनु भोजन मने करावो च्ीए्‌ क्यु के, मार्‌ भोनन तो 
मनेन जरे तेव दोय 8 ब्राह्मणे गुस्साथी कधं के, अरे राजा! शुतुषपणछे फे 
भेयी मने भोजन तारं पण आपी शकतो नथी पछी चकीए ते चाह्मणने कुटुम सदिति 
पोताने धेर अमाव्यो, जेयी ते अति कामातुर यह्‌ ययो पछी तेगे रात्रे पोत्तानी माता 
धरन विगेरेनी साये पदवत्‌ आचरण करयं ज्यारे चक्रीना अन्ननो मद्‌ उत्प गयौ 
स्यारे ते रला पामी गयो प्रजी तेणे तरिचार्ुं के आबु मपकृत्य चक्रीएन नाणी युजि 
फु ठे, मटे तेने रिक्षा करी आवा कोधयी ते एक वखेते ते बनमा फरतो हती 
तेवा कोई गोवा गरोखना भयोगथी पिपमाना पानने काणा करतो तेना नोदापां 
आन्पो पटले तेने मणी का द्रम्य आपी तेनी पासे चक्रता पतने नेन फोडीं 
नान्या राजसेवकोए ते गोवाने पकव्यो अने कट्यके, अरे इष्ट, भाते श करु 
रुदर तेणे पेछा ब्राह्यणने वतान्यो, तेथी ते बराह्मणने कुटव सहित मारी नाख्यौ 
त्यारयी चक्रे ब्राह्मण जाति उपर रोप चठयो तेयी तेणे मतरीने आज्ञा वरी के, 
अतिदिन अनेक अ्ह्मणोना नेत्रो कादी मारी प्रासे खाव्वा पएटखे मत्री तेम करवा 
खाग्पो चक ते नेनोने मर्दन करी खुशी यवा छाम्यो आ अरमाणे देशा करता 
यणा जीवनो वथ यतो जोह मनी पौन वगरना बडगुंदानौ यान मसीने राना पसे 
यकव छामग्यो अपर चक्री तेने पोताना श्ना नेर जाणी कोषं उद्धिथी चोगी 


(८) आद्रुमारनी स्या 


नाखवा नछग्यो आ यमाणे मोठ वर्ष मुभ करी सद्र भ्पानर एतय पामान प्रा 
तेपी नन्के मयो, कषु छे के-“वडगुटपे ब्राप्णना नेननी सुद्िप योनो #। 
ब्रह्मदत्त नामनो चक्रवर्ती थनुवध साना मोगी सातमी नसे ययो छे 
न र ५ 
= ९१००००००००९०२२९०० ०२९६६ 
दै शत्यन्दिनपरिमितोपदेशहस्यारपायागुष्देल 
पआप्ताद्स्य पत्तो ईतापिषये एक सप्ततितम 4 
भयष ॥७१॥ ५ 
<> १.१ 2 + 2. -3 39 > = 
१6४44600. ` 
व्याख्यनि «र्यं 
हे केटलाएकं माणसो वीजा जीवोनी ईसा कनाया दिसिक 
गीवीन [अ ~ अ र. 
जीवने मारी नाखवामा धमं माने छे, तेजने 
मटि शिना कदे टे-- 
06 = छल 
कचिददति इतव्या प्राणिन्‌" प्राणिवात्िन ! 
िस्रस्थरस्य घाते स्यद्रण भूयसा क्रि ॥ 9 ॥ 
+ ठ्थस्या ४ 
केटराफएक कदे छेके) णे रीना पराणीयोनी हिसा करनारा मागीभौ ५ 
तेमने मारी नाल्पा कारण के पव पक ट्त प्राणीना धानी पीना जीवो 
र्षण थाय छ अथीत्‌ जे सप मामे विगेर दिमिक पाणीय छे तेमने पारया 
दोप नयी पण आ तेमनो पिबार्‌ अयुक्त ठे कारणक तेरो रिचार कमी तै या 
आर्यकतजमा एण अर्िसक माणो पणा योडा मदी गक्दो, तेथां कवा निःयस 
प्ररिणामनो त्याग करषो 
न को कहे 3 क़)“ निर्ह मे मत्स्य तया धान्य विगेरेना पणा 
जीने दा मदे इृणया, पण एक मोटा दाथीने मारयो के जेगी घणा फार सुपी 
निवह चारे ” आ प्रमाणे माननारनि अद्रकुमारना मययद्राया द्रिताण दै ठे. 
अ 
अद्रकमारन कथा 


द पगदेशमा भ्ेणिके नामे राजा हतो तमणे प यद्वने पूर्मैजनी मीमि यधाव 
> पताना मनीनी सधि अद्रररामने केटलीक भेट मकरी मनीष्‌ आद्रदेश्यमा 


भ 
न्म 
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छः त्या राजानी आगरल भेट पुक्ी षी परस्पर ' शल वाक्त पुरी ते वेते 
आ्ुकराजाना गत्र आद्रकृमारे भेणिक राजाना मतरीनि पुं के, तमारा राजाना 
ङुपारतु नाम गु छे! मत्रीए कठं के तमनु नाम अभयक्ुमार 3 ते महा धक 3, 
अने पाचक त्रीयीनो अपिपतिं 3, शं तेमचु नाम तपारा साभन्वापा पण नथी 
उशब्यु? अत्रीना आ ममाणेना वचनो साली आ््रहमारे अभयकुमारने प्ररे मोती 
पिरे मीकलान्था अनुक्रमे मत्री राजगृह नगरमा आन्य, अने स्याथी अपिली भेट 
भेभिक राजनि अने अभयकुमारने आपी पछी अभयछुमारने कह के, आर््रकुमार 
समास साये मैनी करवा इच्छ छे ते साभरी अभयङ्ुमारे निवार्य के, ए कोद भन्य 
जीव घते विराधना करवाथी अनार्य देशमा जन्मेटो दणि छे, कारण के अभ्य 
रे दूरमन्य तो मास साये मेरी करवानि इच्छतान नयी “राय, समान ध्मींमोनेन 
परस्पर प्रीति थाय छे" छवे हुं तेनी उपर एक आरत्‌ व्य मोफलाव के जैने जोई 
ते जरर मतियोध पामे आयुं तरिघारी अमयकुमारे एक पेटीमा रल्नमय आरत्‌ 
भ्रततिमा पृकीने ते भेर तरीके पोकरावौ मयीए ते पेटी ख जई आ्द्रकुमारने एकाते 
आपी अने प्रणा करौने खस्यने गयो आद््रकुमार्‌ पस उयाडी एरर तेनी अंदर 
अिमा जोड विचारमः पञ्यो के». आ ते वेद आगमूप़ इणे? आ आमूषण वैदे, 
मर्ते के हृदयमा क्या देदेरातु द्य अथवा प पूरे आयु काईक नोएल छे एवो 
विचार ऊरता तेम नातिस्परण ज्ञान ययु तेथी तेगे जाण्युके अहो, आ मवथी 
नने मे ट्‌ सामायिकं नमे कौटवीफ इतो मारेघधुमति नमि स्रीहती मे 
वैरण्य पामी क्रिवा खदित दीका लीप हती /८एकं बते मा दीना ममूहपा 
मासे स्वर्पती सीने जोदने पूैना अनुरागी हू तेनते अभिलाषी थयो पे तेनी 
आग मारो अभिप्राय जनणान्यो ते.सा-बीर्‌ नाण्युके, आ साधु जरर तेना 
सेगरामास तरतो मग करै, ते ते अनशनं सड पर्यु पामीनै स्वगे गह पर्षाडे 
ह पण्‌ तेना दु थी अनशन करीमृतयु पमी देवता थयो देवरोकमु सुख भोगी 
स्याथी च्रे अदिं उल्यम थयौ चं मार्ग धर्मनुर्‌ अभयङ्कमास्ते धन्य छे, के भणै 
ह्र रहने पण मने प्रतियोपक्रवया ' , ^" 
4 
। पडी आ्रकृमे अभयम द््यन करवाने उत्सुक थड पोत्ताना पित्ताने 
कष के पिताजी, रानगृहनगर जीवनी मासौ इच्छा > ते स्पभनी आ््रकरानाए 
५ ना पाडीने अटकराव्यो जनेति नाशी नजायते पटे तेनी समाक्राखरा पाचसो 
सुभटरोने ततेनी पासे याख्या तथापि छिवे,आईकमार सर्य सुमटोने छेत बाहाणमा 
ययी स्पा्देशमा आपत रली. अनेम्ते पन्नो व्यस्यति य्‌ स 
+ ५५ 


(६० ) आ््ुमारनी फा । 
अमयकुमार्‌ उपर मोकन्मै अप्य॒॒पखी इसु तारे भोग्यकर्म चाकी चै म्‌ केने 
दवत्ताण तेने अरङराव्यो तथापि तेये सादसयी रत महण कमु 6 
अन्यदा विहार करता रता याद्ैमूनि वसत्तपुर नमरना उद्यानमा -आविना 
कोः देवाख्यमा कायोत्सर्गं करने रया ए अरसामा वधुमतीनो जीवते नगान. 
कोः भेषठीने पेर श्रीमती नमि परीपणे उत्सन ययो इतो ते मसज से एन, 
उद्याना रमवाने आवी चडी सरम वालिकाथो परस्पर उपहास्यमा कदेवा खी 
के, मलीयो, मनगसता वरने वसे, एटरे वधी इच्छा प्राणे चर्‌ धारवा र्गी क 
सते श्रीमती बोरी फे, ट्‌ तौ आ एनिने बरी ते वसते आक्रारवाणी यद्‌ के, 
‹ पे ! वं योग्पवरने वसं चु ' एम कटवा सये देवताए दुदुभिना नाद्व स्वा 
रत्नोमी व्रि करी ते यखते दुदुभिनी गर्जनाधी भय पामी श्रीमती मुनिनि पेष 
ऊमी पडी, आदुनि असुकृक उपसर्मनो सभवे जाणी त्यायी पीने चास्या गया 
पी राजाना परुषो ते धृ द्रभ्य खेवामै आन्या तेमने अरकावीने देवताए्‌ क 
कः ए द्र्य तमार नथी, पण ए ता श्रीमर्तनि विवाहने मटि अष्ठुं छे पछ तेना, 
पिता ते महण कुं ओरीमतीए्‌ ते एनिमेन वरवानो परोानो बिचार जण्नन्पो 
पिताए पु्रीने कटय कै पत्से 1 भ्रमरनी जेम भमता ए एनि घने शी रीते मन्म! 
अने कदि म्ये तोपण घणा पुनिओपा आ तेज छे एम तारायी केम ओग्लगरे ! 


मदि व मीजा रतने परदु कदल कर श्रीमती रोटी-पितिजी ! अम बोर युक्त 
नथी नीतिमाकदुरेके) 


सछनरपति भृपाला , सकृद्रदति सनना 1 

सत्‌ कन्या प्रदीयत, बीण्येतानि सकृत्सकृत्‌ ॥ 

५ राजाजी एक्बाएन वौ, सलनो एक्वारन वदे अन कन्या एकवारज 
अपय, आ अण वाना एकजदार थाय छे » वक्मी आपि केम ओग्खील एम कहु, 
परण तेना चरणना चन्द उपरी तेम यंग्सी कादीय् 

पितानी अह्नाय शरीपतीर त्यारथी नित्य पुनि योने दान आपवा माडयु 
वार वधै पत्या पछी ते मृनि फरीने अकस्मात्‌ त्या आवी च्या चरणना चिन 
घपरयी तेमने ओरी श्रीमती बोली के, हे स्वामी, ते वसते त्त मने अनी जेप 
छोड़ने नाश्षी गया इता, पण दवे क्या जसी,! पछी अददरमुनि पडी आाकाश्ाणणी 
सभाग मोपरनीने परण्या यतुक्तम तमने एक गुव थयी, ते मोरो ययो एटसे -आरदर 
डुमर ओरीमनीनि कषु के) भद्रे; तासो पुत्र मोन यवो छे, मे हवे द्‌ दक्षा ख्दश 
ते सामन शरौपरतीः रीयानी जाक र्बने ठ कातया वेर. मोटा ययेन पते पराताने 


॥ 
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पुय फे, माता ते रंसीयानी जकर केम ीीं? श्रीमती बोरी, एन! ज्ये तरा 
पचा तपस्या करगा जनने, अर्यीत्‌ दीक्षा रेरे तो पमी मारे चाकजुन दरण छे) एय्छे 
क रेठीओ काचिनेन पेट भरहर पडवे पुत्र वोल्यो--माता; ह मारा पिताने गाधी 
राखी, जवा नद दं पी पुत्रे चाना सूत्रथी पोठाना पिताना पने ट्वा 
माद्या जने कटु, पितजी ! मे तमने बायी लाया; स्ये म्या जशो { आदु पूत्रनु 
आचरण नोह आद्र मारे पोताना पने वटिखा सूद्रना ततुनी सख्या करी, त्ारे 
ते वार्‌ वीटायया ते ममाणे पोते वार वर्प सुधी पे रह्या ज्यारे अपि पूर्मं ययो 
एटले ते दक्षि च्छ पवननी जेप अप्रतिवद्वपणे पृव्बीपर्‌ परिहर करवा रम्या 

आ अरसामा तेना पिनाए्‌ रानि पटे पुकेला सुभटो कुपारने शोधतां हता, 
ते चोसै क्सने पोतानी आजीविका चलावता हना दषयोये मार्ममा आार्दमुनि 
तेमने मन्या तेम धर्मेम कर्यो एटले प्रतिवोध पामीते सरे दीक्षा दीधी 
तमने सप्ये च्‌ आर्दरकुपार पनि शीवीर भभम बद्धा मे चाल्या, मार्ममा गौ 
शराणे मन्यो, ते गोल्यो के-े घुनि ! तो व्रथात्प करी क्ट सह्नक्रोषो, 
शुम शमं कारण तो देवन 2) ते सर्वव प्रमाण छे कष्ट छे के, 

उपक्रमशतेः प्राणो, यत्न साधयितुं क्षमः । 


हश्यते जायमानं, तीरया नीयतेरषखत्‌ ॥ 

५ सेकडो यतत करवाथी पण प्राणी जे साभ्य करवा समर्थं यतौ नषी, ते 
दैवना ययी एकं रमत मात्मा साध्य य्‌ नाय 2 » आद्रकुमार्‌ भनि बोल्या फे, 
आ कट पतु नथी भारव्य-कर्मं अने उयोग वनेना मव्वाथी कार्पीपद्धि धाय 
छे “नेग कर्मे -मारठपयी .यानीमा भोजन पाप्तथय) पण ज्यापपी दाय गल तरफ लड्‌ 
जाय नरह त्याषुधी हे पुमा पेमे नदी " इत्यादि अनेक दएातो आपी गोजारने 
निर्तर करी दषो 

त्यायी आगठ चाख्ता आ्रषुनि दस्निनापसेनि आश्रमे भव्या ते तापसो 
कायम दाथीने मारीने तेन॒ मासन साता इता तेभो एम मानता के, अनाज किगेरेयी 
निर्ह करता अप्निफाय उनस्यतिकाथ पिेरेना यणा जीवने मारया पडे, तेथी व्रण 
पाप रपे, भरे एक मोरो चीव मारवा चणा वसत सुधी निर्वह चे ने परापथोड 
- लागे ज्यारे अ्दरुनि त्या आग्या त्यारे तेमगे एक हायीनि पकरडने वारो इतो 
आ मुनिन नेद्‌ ते ह्मयी वघ्कूर्मी देव्राथी खीर उवेदी सुनिना , चरण पासे 
भास्यो यने प्रुनिने भकिषठथी अगाम क्यो पनिना अतिरेय नोः यने देशना साम- 

कीनि ते तापसो अतिवोध भाम्या अने तेमणे , जेनवाणीनो सीकार करयो पी 
भद्ुनिण समने दीक्ष आपी स्याथी सरवै पवार सदि ते वीघुनी 


५५२९) म्प्य प्रय 


पासे आन्या ते वते अभयड्पार सहत भरेणिक्दमना समरातरणमा अन्या 
तेमणे आा्हृमार छने हम्पि ओडाव्रवानो वृत्चात पूछयो त्यरि एनि चीच्या १११ 
राजने॥ हाथीने कथनी छोडयये तते का दुष्कर नयी, पण सूना ततुपासमाा 
ऊ्थवु चे दुष्वर्‌ छे शरक सूतततु दिषे चपर हकीकत पुरी एटन जार" 
सरि पोत्ानी उभी वार्त कदी सथनावी, अने अमयकुमारनी प्रणता करीत मे 
भमादीप आपी पछी आ्रुनि सर्व पापने जोर पडिकमी, केवठशान पमी 
मोपतने प्राह यपा ५ 

उपर प्रमाणे आष्कमार मुनिना वचनथी मेम इसितापमोए सा छोर 
दीधी) तेम तेमतु चण्तरि माभन्ीने मस पुरुषोर्‌ मेला दया धर्मन प्त करयो 


41144 


च इ~ 7 ^ [1 
८4 इतयनददिपरिमितोपदेशमग्रन्यास्यायापदे =, 
सूम मसादुयपस्य वृत्तां आिसात्यागविषये द्विः << 
& सक्ततितप भध ॥ ७२ ॥ ध 
र [ध 22 ११ ~. कक । ॥) 
(1 
त्यास्यान ५७६ य 
दवे सुनि तथा गृहस्योने जे हिसाना स्थान वज॑वा ` 
र योग्यछेते केरे. 


सुखरध्रमनाच्छद्य, भणनीय न किचित्‌ । 
निमित्त च विकाराना, न वाच्यं कस्यवितपुर- ॥ 5 ॥ 
उचे स्वै. निरियिन, पाठो चञ्पं सबुद्धिभि । 
दिसास्यानान्यनेकानि, इ्य ज्ञाला यनेदधुष ॥२॥ 
च्पाख्पष, ॥ 
सलु छिद्र दात्या वगर क्यार पण मणय नक्ष अने कोडनी आगर अना- 


गन्‌ कराठना (मविष्यना) फे वदेव नरी यरी वुद्धिमने परली रप्र छते 


स्वरे थणद मदी आ अमाणे अनेक साना स्यान्‌ छे, तेने जाणीने आञ् दषे व्यजी. 
देवा? प्रथम कष के, एलच्द्रने पल्ठादिकयीध्यान्दादन कर्या कविवाय भणतु नरी, 
चेतु कारणे के) तेम मणदरायी वायुक्राय कोनी दसा यायठे पहाभारत्णा 


~ न 
(0 ५ 


रपटेलप्माद भादान्तर-भाग >= जो-स्यभमत्मौ ९५ 9. 


क छ के, "मुखददधिका छे ते एना निश्वासतने रोकनारी छे, ते जी गोनी द्याने , , 
मि रताय 3 " ते विषे अन्य मतमा कटे 3 के, ५ त्मन्‌ , अणुपरान परण अक्षर 
वकता नातिका विगेरेमायी नीकठता एक श्वासवडे संका मृष जतुओं हणाय 
छे» ते त्रिष पूर्वाचा्यो कदे छे के, चार स्यवाखा भाषा वर्गणाना पुद्रगे शवा- 
मोश्वासना आग स्पदवासा पुद्रगोमा मनी जव्राथी भाट स्प्दीवाखा पायुकाय 
लीवोने दे 8 ” वमी कोईनी आग ज्योतिष विगेरे उपरयी भवषिष्य कदेनु नही 
ते विषेकहयु छे के, “जे पुनि ज्योतिष निमित्तादिवटे भविप्यना अक्षरो कटै, 
अथवा कौतुक इद्रमाछ विगेरे चमत्कारं उसे, च्ठी मृतिकर्मं दिमेरे करः तेम 
करवानि मेरे अथवा तेम करनारनी अनपोद्ना करे सो ते धरुनिना तपनो क्षय वाय 
छ» तेषिग एक क्षतियनो भष 
। क्षत्रिय प्रवध. 
क्ितिरतिष्ठितनगरमा एक योपितमर्तंका+ क्षत्रियाणी इती तेने यर एक 
गनि कोई कोई सतं आहार टेयाने आवता हता एकं बखते ते ध्त्रियाणीषए मुनिन 
पुखयु फे, पुनिराज, मासो सामी क्यारे आवे १ युनि गल्या नही प्रण तेणीष्‌ 
यणो आय करयो त्यारे पुनिए्‌ विचार्या वगर कदी दीद के, यानी पाचमे दिवमे 
आशे दैवयो पचम दिवते ते क्षत्रिय आन्यो एटने भुनितु वचन सत्य थयु ते 
दिस सुनि यादार छैवाने तेने घेर जन्या पटले पेली प्षत्रियाणीने अने पुनिने 
सामसु दास्य अन्यु तेजोऽ घत्रियने शका आरवी, तेथी दायमा खड्ग ल्टने 
उभो थयो अने एनिने हास्य यवाद करण पृच्यु त्यरे परनिएने यथार्थद्तु, ते 
कटी आप्य पष्टे क्त्निए्‌ परिप्ता करवा मदे भनिने पृश्रयुके) आ पोदी सगर्भा 
छे तेने शु अवेतरशे ? मनिए कड-परेी आवगे तेथी नत्करार ते क्षतरिए खद्गयी ते 
पोकीरु उदर्‌ विद्युः तेम चञेपी जोद्ने ने शक्रा सस्त यो जा हिमाकृत्य मेद्‌ 
निए तत्का अनशन करय वेला पत्रिये मुनिने स्वमाभ्या पुनि काठ करीति सरमे गया 
इति प्षतिय मयय 
वब्टी रति मोदे स्वरे पाठ क्रयो त्यनी ठेवो जोकदि कार्‌ सम पटे 
मदस्वरथीन गैटयु सुस्ासो के देफारो पण रत्रे करयो नदीं जो रात्रे तमक 
तो घरमा म्दरेटा धरो पिगेरे टिसक् जीवा जायत इ मिका विगेसेना भप्तणनो 
आरभ कर अने पडले पडोयीओओ होय ते जागी परीतपोताना याभ कावा मवत 
, तेमन स्सोर्‌ करनारा, पाची, जार, तस्कर, सेइ, कोट कार, घडी फेए्वनार, च- 
साबा, योगर भने मच्छीमार्‌ विगर एण प्रप्राए पातपोतताना इन्यापारमा प्रवर्त 
* जेनो स्वामी परदेश गले छे एडी त 





मच्छीपार्‌ चोरी क्था । 


^ पि भ्रीयीर भगवते जयतीना प्रनोत्तएमा कष छ के, ‹ अधर्म पुरुष मुता 
भुल जने धति परपो जागता भरा) आ गरि नीचे ममाणे पक भवध पृद्धोना 


धुवी साग्केरोद / 
मच्छीमार चोरी कृथा. ४ 
कोई साधु रत्र पोतन दिप्योने पूग वाचनं आप्ता हता ते ममगमा 
एकः वसते तेमण पोताना दिप्यने अमुक चूं ओषधि पिगेरेना प्रयोगी सपु 
मतसयादिक जीयोनी उत्ति ायछे एम कषु ते वात त्यायी चारपा जता एक चोरी 
तपा नीकरेला मच्छीमारे सामी, अने ते नूर्णनो पयोग मनमा पारी सदमे व 
सेर गयो षी ते ते प्रमाणे कर ष्टे पणा मत्स्योनी उतपि य, तेषी 
पामीने ते डी निस तेन मयोगथी पोताना कुदुवलु पोपण करवा काष्यो एवी 
भते करता चणो काठ चाल्यो गयो एक यते ते मियाचोर मठी ते पुनिनी पाते 
आम्पो, अने निने नमस्कार करीन बोर्पो के-दे स्वामी, समारा भसाद्थी ई 
सदव सुते नीषु श अने ते रीति दुका विगेरे सकषटना वलतमा अनेक जीवोनो 
उपकार यदो मुनि वाल्या-केवी रीति चोरे कय के तमे रते तिष्पोनी ज 
गण चूर्ण प्रयोगी लीवोसत्ति कदी इती, ते मारा साभययरामां आवी इती, व्यार 
से भयोगवडे हु सुवे जीवु चु ॑ते सामी पुनि मनया पोताना ममाद्दोपनी निदु 
भर्ता सता परपराए्‌ अर्यत पापनी दधि यवानो निश्चय जणावायी ते मछीमार्‌ मत्व 
घोरया के~हु तने वीनो तेय पण श्रेष्ट उपाय चतु ते सामक ५“ अमुक अमुके 
्रग्यनो योग येक्वी, पकति ओरडामा वेसी, तेना कमा वय की, मध्यभ 
रसेल जक विररिमा ते वर्णं नाखदु ष्टठे सुवण सरखा वर्णदा प्रहस्य उत्पन्न 
शे ते मप्तण करायी तार्‌ शरीर पण पुष्ट ये ” ते सामनी ते माजी पेताने 
धेर गयो, अने गुरुना केवा मागे चूं तैयार करी भोरडामा येमे पी तेनो 
मपोग करता तेमायी एक व्याध उन्न थयो तेतेतु भक्त कमी गयो) भेषीं ते 
पापी पयु पापरीने नके गयो अने पुनि ते परापनी आरोचना करै स्र गया मि 
रात्रि उचा खरी पन पायन न कवु, ए या उपदेशना सार छे 
आ विपे दौज पण एक्‌ दृएाते छे ते नीवे प्रपागे-- 
फोरृषक श्रावक रतनिने ञे पोदोरे उचेस्देः आवश्यक ( भरतिक्रमण ) भणय 
खाग्पो से नजीक रदेला पाडोशीनी सी सामव्यु, तषी योडी रपय देष दृः 
जागी ते उदी अने अनान द्न्यानो समय नाणी द्व्या बेरी तेत्रामा घटीन 
गाया देत णक सपं कथराई गयो तेनु विष सर नोटा भस यु तेरो 
र्न दलं ------------ 





उपदेशप्रामाद्‌ भाषान्वर-भाग २ जो-स्यभ ९मो ८ ९५ ) 


ना सेधा खाघाथी तेना सर्म खजन मृत्यु पामी मया पेखा भावके ज्ञानी पासेयी 
ते पापनी शुद्धि जाणी ते भरमाे आलोचना फरी अने रत्यु पामीने स्मे गयो 
आ ममराभे हिमा यदाना अनेक परकासै ठेते भिनिद्र कथितं शक्राोथी तथा 
- पौतानी बुद्धिथी जाणीने ने सृष्ञपुरपो तेनो त्याग कर छे ते स्त सुवाम 
मक्त रक्ष्मीनि पमे ठे । 


= (= = 

| इत्यवब्द दिनपरिमितीप्देगसयहव्याख्याय पुपदेशग्रासादययस्य | 
यत्तौ जीवदयापिषये मिसक्षीततम मरवधः ॥ ७२ ॥ 

अख्यन न्ड च््छन्छ छनन 


व्यास्यान्‌ ७४ सु 
हवे हिसा अने अहिसातं एन दशवे. । 
हिसा निर॑तरं इ ख, मदिसा ठु पर सखम्‌ । 
जाता ददात्यो सूरचद्योखि तद्यथा ॥ 9 ॥ 
५ दसा समेन दु'ख आपे ॐ अने अषिसा परम सुख अपि. तै बिथ 
सूर चंदर च्छतछे१तेआ म्रमाणे -- 
सूर अने ऋङ्मारनी कथा 
जयपुर नामना नगरने मपे श्चुजय नामे राजा हतो तेने सुर भने चंद्र 
नमे ये पुमो दता पिताए उयष्ट कुमार सरने यु्ररनपद आप्यु तयी पोताने अप 


मानु जाणी चद्रुमार नगर वहार नीक विदेशमा फएरवा राग्यो एक वखते 
तेणे कोड मुनिना पुष्वथी नीचना वे -व्येक सामन्या-- 


सापराधा इति प्रायो गेहिमि पण्यदेहिमि । 
न हतव्याघ्वततास्तावक्कि पुनस्ते निरागस. ॥ 9 ॥ 
अनाना वधप्रारभे छेद" स्वायलिनोऽभवत्‌ । 

' व्यक्ता श्खेण हिसां च जातो धीवरधीवन. ॥ २॥ 


भावाय --4 पिच देहवानम -गृहस्ये अपराधी एवा पण चम जीवनि हणवा 
नक्ष तो निरपराथी जीषोने तौ केम इणवा कोह इद्धिमान्‌ दीम भर्स्यनो वध 


(९६ ) सुर्‌ अने चट्रुमार्नी कथा 


करता पोदानी अगली चेल यवा ते उवाथी शसवेदे हमा कवीन धीती 
द्वी? ते कथा या मणे छे - स | 
पृथ्वीपुर नगरमा एक दीमर रेतो इतो, ते मर्य मारवाने इन्तो नोना 
तथापरे तेना स्वजन धरम तेने जार भिगेरे आपीने मत्स्व मारवा वनाक्तारे मोक्रन्यो, 
ते जाल्पा पर्स्यो रञने आव्य स्यजनाए तेने परस्य चीए्वाने तीक्ष्ण दघ आध 
तेरी परस्मोनो वध कर्ता नैनी आगमी कपाई मई तेनी वेदनायी पयभर 
पामता तेभे वित्यु स, ^ हिसाभिय जीवोने पिद्षारे रोरने ' मरी जा" षं: 
करेवा पग दुखख्मिखेतोहिमा रएताफेमनख्गि! 
प्ुबत्वे राई गुर शिष्य नमप्मायी वहार व्छेजताते स्यानयी म्किव्या 
तेमगे दथा त्रन्रप्राग येना मात्रैने नोयो ते नोर शिष्ये गुरने कतं के, हे मग 
चत्‌, यवा प्रपीजीनोतोकदसीपे पणते एम न्वाणतुं नथी युर योल्या-~चत) 
जिनिद्र भासतनमा एवो एकात कटाग्रह नयी कारण कफे, अनेक भवोपा सचय करट 
कर्मनि सदाव अने थया ज्ञान सहति शुम प्रिणामयडे भणी क्षणवारमा नाभ 
प्माढेखे ते पिपेक्डुखपेः- 
ज ज समय जीवो, आकस्मड जेण जेण भावेण श 
सो तेमि तमि समये, सुहासुह पथ्‌ कम्म ॥ १५ 
भवाय -न्ने जे गमये जीने जे भावपा पपत छे, तेते सपयेतेया तेवा धभव 
यर्म प्रे छे" आ प्रमाणे कदी टिप्यने निरुत्तर करीनि यरुए चेश्वरे आ प्रमाणे 
ण्क पद वह के-"जीववरो महापात आ ममागे फी शुर आगर गयां ते 
सामन्मी दीप्र ते पद माद रसने वि ष््यु के) "आजी मारे फोड जीदनो वथ कर्षो 
रजत भ्यान कर्ता तेने जाति स्पररण ज्ञान उच्च ययु तथी प्रेते पू चारिनिनी 
पिएपना करेरी तेनु फल आ नीच कुमा जप पिगेरे मानी ते दीक्षा ग्वामा उ. 
स्मुक थयो जने अते ड भ्यानयी तक्तार केवलहान पाम्यो सानिष्यमा र्देटादेव- 
सामो नेनो मदेत्पर वर्यो टय दुदुभिनेो, श्ब्ट सारी पेखा तरिष्ये गुने पृ 
कजा येनो सद्‌ च १ युर बोन्या-वरम। जे) ते दीमसने महान्नान उत्पन्न पयु तेनो 
देषो 9 तेभगगीदुद्मीनानारचे ष्ैतु स्या जर्‌ हेमने मारा भवः 
५ ५ (^ (व भरतो सका सथा गयो स्यारे नीं बोला 
म्नेया स द्र ये घे ४ त, "अने दुय माव ताना त्पागयी 
पु ४ जपृञ्ामान्नेे तेने उत्तर सामर्-तुजे पृष्तः 
स्सैवृष जाग्कनष षतु 





उपदेशम भापान्तर-भय २ जो-स्यभ५ मो ( ९७ ) 


नीचे उभो छ तेना पय मेटन्य पारा गुने भवे ॐ, अनेतुं आ भवपांन सिद्धिने पामनार 
छे") त सामनी छिष्ये शुनी पाते जडे ते बात कही, ते साभव्ी गुर नृत्य करी हष 
पामता संता यन्या के, अहौ आटला गणत्री वः क्के तेटला भेज ममे सिदि यप 
ये! सरेखर हं पन्य चु अने ते हञानीनं वागथ सत्य छे आ ममणे की तेमणे त्यायी 
आग॑ठ विहर कर्यो. पू्ोक्त माछी दिमानि छोडी णमा चरमह्ञानने परप भयो 
तेथीन सर्व तरतमा अर्दिपतावतने पस्य के्टं 3 ते मत्यज ठे अने तेना गुण वचन 
द्रात कदी श्कपतेम नपी आ प्रपागे रए कटी देभना सामन चद्व ज- 
प्रतापी जीवनी हमान पण त्याग क्यो माठर तेनो सजाना अदेशरी भगन थाय 
पूली ट राखी आ पमाणे व्रत यहण करी तेगे ते नगाना राजानं मेवा करवा 
मादी एक यखते बनमा राजाना सुमठोप्‌ कोई चोरे परव्यो. राजाए चद्रुपरारने 
कष्ठफे, ट च॑दरकृपारः तुआ य्य चोरने मारी नाख ते पलत दद्र पोनानं युद 
पिदाय कोडपण प्राणीने मारवानो नियम जणान्यो तयी हर्य पामी राजाए तेने 
पोतानो अंगरसकर (जसी) कथो अने अनुक्रम एफ़ टशनो स्वामी यनान्यो 

अश चद्वकुमारना मोटा भाई सूरकमरिं युवराज पदवीयी पण असतु यई 
पराद्‌पुस यहूने सतेन्म परितानी उपर रत्ने शने महार कयौ रानानो यात्‌ करी 
ने भागता तेनै रागीषए्‌ नोयो, तेथी ! आ राजवरातकर चादयो जाग्र छे मादि तेने प 
फो » पत्रो त्या कोटादर यः प्रव्योः घायल ययेखो राना पोताना प्रन ओम 
सीनि विचार करा टागयो के 

सौरभ्याय्‌ मव॑लके, चदना इव नदन 1 
कुरोच्छेदे भवंयन्ये, बालका इव बालका. ॥ 9 ॥ 

भावार्थ--“ केटलापक पुनो चटनना प्रेमनी ने सुगधने मदे काय छ अने 

कैटछाएक पूजो बामानी जम फुलना उच्छरने मादे थाय” 


आ ममरागे विचरन रानाए सूरकृमाले देशमा कये अने चद्रकमारने 
घोलापी राज्यउपर्‌ वेसा्यो 

शसूना घानी पीडाथी सूर्कमर्‌ उपर रौद्र भयान करतो राजा मृनयु पामीने 
चित्तो थयो सूर्कृमार फते फरतो ते वनमा आन्यो पूना यैरथी वित्ता तेने 
भरारी नाख्यो पठीते भि ययो तेन यनमा शीकरार्‌ करता ते भिद्धमे चित्ताग्‌ पुनः 
भारी नाख्यो तेना सगासपीयोए मीने चित्ताने पण भादी नास्य डी यमे 
दुका ग्या परस्स चैर राता तेउनने पारपषीए हणी नाख्या मरीन वने गनेद्र 
धया कोरम्‌ तेभेनि पकडीमि चंद्राजाने अर्पण रथी चद्रगानानी जगन पग ते वने 


सुद्र रपा लाग्या राजा सुरर्मन केवीने तेमना वरन सारण पुज्चु एरटे कपी 
< 


{९८१ व्यारयान ७ध-सूरं अने बद्रमारनी कथा 


भगवते तेमते धेर यथार्‌ पूवोक्त कारण कष्ट॑ते साभकी बद्रराजाए्‌ चितन क! 
अत्ते विचित्र कर्मस्प नटे भजे आ मवनाटकं केवु 2, जेमा रर राना धायः 
राजा रकः थाय अहार सागरोपमना आयुप्यवाढो देवता पण क्षणमा खर के वानं 
घने 2 महा मोहरूप निद्रावाछा पाणीय जेनो जाच्रय करवायी ससार स्प दूवा 
मा 33 अनि सदृगतिना मामन जोता नयी पेन कारण मिभ्यातस्प म्रद जपा 
रन छे भावा मरकाना उतम चितवनथी वैराग्य पामी पौताना पुत्रने रषये दे 
मादी बद्ररानाए चारि यदण कर्य निरतिचार चारित्र पाव्य ते राजि एकाय 
ता देवपणाने पाम्या पेर। षने दायी मराने परेखी नरे गया 

५ जेमरने गृहस्येपणामा देया पण आद्यनत उक्ष णमि ज्गीकरार करीन 
पाच्ययु तेवा सर्वं जीयनी दयापा तर ॒यद्रकृमार ने राजि जलने मोक्षसुख 
प्म्या " 


1, 1 ४ % % श षी 
4... 
४९१ इत्यन्ददिनपरिभितोपदेगमगरन्याल्यायाटपे = 


{2 भासादरेषस्यवृरतौ जवदयाविषमे चतु सप्न॒ 


६५९ विततम, मयप ॥७५॥ + 
ध, भ~ 22224 ^ ~ ^^ ~^ ^+ +. ॐ 
(1 


१ आमा देयन्यक सुना देवता त्वायी चर्यीनि पिव प्म यव 5 


दषेशमासाद यापान्तर-माग २ जो-स्यम कगे ८९९ > 


स्थम ६द्न. ' 


न 


व्याख्यान ७५ मुः 
दे पायाद नमे वीं वत देये 
सृष्टमवादरमेदाभ्यां, खपावाद द्विधा स्तम्‌ । 
वीत्रसंकखज स्थरं, सूपं हास्यादि्तभवम्‌ ॥ 9 ॥ 
व्याख्या, 
परपाभाद नपि पीं वत सूक्ष्म अने वादष्एयावेमेद्रंछे तेमाजेतीत्र 
संगारयथी थाय ते स्थूल ( गदर ) अने हास्य विगेरेथी थाय ते सूम तेमा भागक- 
ने सद्य प्रवा्रादने विपे यतना कवी अने स्यृलनो तो अधरश्य कर्ने त्यागन 
कर्यो कारण के$ ते खोकभा पण अपकीर्ति मिनो ॐ स्थूल परपावाद कन्था 
“विगर सवर अतत्यने के > बीज जे अणुत्रत छे तेमा क्यारे पण॒ असत्य वोख्ुं 
न्धं तेपा पण विरेपे कने पृथतरी, कन्या, गाय; धननी स्यापण अने 
चप्षीपानौ अस्तस्य रोचन नह ते ष्पि कथं ॐ ^ कन्या) गयः; ने भूमिस्ेधी 
अमत्य) फोडन। याषण ओत्त ते अने सोरी स्नी पूयी त~र पाच स्यूढ अघ्त- 
स्प कफेवायछे " तेपा कन्याततयौी अपत्य आ प्रकरि के, जे पिपकन्यान 
दयते द्वपने नीते आ विपन्य) एम क्यु गदी दु सीखा हीय तेने रागव्रडे 
सील की, इत्यादि कन्यामपेधी अनीक असत्य कदिवाय छ तेमा उपगरक्षणथी 
दासदा्यी परि स द्वौपरसत्रमी अतस्यनो समे कप्वो से गायसेयी अ. 
त्प आ रीति के) अन्यृहुवपासने वणाद ववाटी कदे) पणा दुपवारीनि अल्प दुध- 
वा क्रीते आ उपरथी वीनास्यं चहुप्यद विपे जागी ठे मूमिमवरपी अत 
स्यआरीतिके प्रकी भमिने पोतानी कवी, उख ( खारा ) पेत दोय तेने 
, उग्र वगश्न्‌ कदु ए प्रमिसपरथी अम्य तेमा सर्वं षर, हाट, मफान विगेर अपर 
प्दार्योनु यदम कसु अहि ष्य शका करे ठे के) उपरक्षणशी आप पीना द्रीप्द्‌ 
शतृप्णद ने जयद पडार्भटि मरण करपामु कदी तो युग्य उत्तिषज ते चण प्रिषय 
जपत्यना के न गगान्या १ यु उत्तर अपि ॐ के-ङन्या पिरे अमत्य लोभम 
` प्रण पित्रष निद्नीक > यध कन्यादि थमल्यय मेष्ततव द्विपरि ति दोषो 
. स्फ़टपीने णायते 


> 


{६०४ - स्यारयान ७4-वसुराजासी कथा ~ 


यठी ए वर्ण विगेरेनी थापम पकर जेय तै आव्यदपणी महापाप ऽ 
लने के जो के, थापएण ओद्वगानो अद्क्तदानमा समाक भाय पण तुमा द 
प्कषन नथी › पम ना पाव पंडे 3 तेथी वचननी पापान्य छे तेषी तेने पृष 
यादमा गणे छे त 4 

पाचमो भेदे कूट सी छेते नेण देण परेम जे खरो साधी श) 
राचङे द्वेष भाम्ी सोरी सष परे तेने मणु पायं गि ॐ, अने तथी 0. 
रदे वमे भवमा अनी आकि पाय ठ जेप वयुराजने माम्‌ अज शना अ 
साहीम कूदसक्षी दोप कए्यो हतो, ते कया आ पमाणे" 


वेसुराजानी केश 
शुक्तिमती नगरा क्षीररुद्‌पक नामे एक उपाभ्याय ग्देनौ इतो, तेनी प्रति 

ते उपाभ्यापनो पुर पर्त, राजानो पुम वृसु अने एक नाघ्मणनो एन नरद, ए तण 
सण सापे भणता इता एक वलते तेभ यरनी जगार उपर णता ९ 

=; धर ६1 
जस्ने सुहं शया दता, तेवामा कोई वे चरणन आकाषे लता तेमने टं 
पोल्पाके, आ उण पि्य्यामोपा एक स्व्माफी छ थने ये नत्कपमी ठे, 
खा वचन उपा-पायना सामख्वामा आन्त तेधी पार्के तमन प्रीक्ाने पटे प्रति 
कारे एक एक पिषटनो कहो ते तणने यापने रषु दे, दे वत्सी, ज्या कौर्मे 
नदी रपा जडूने आ कुफढानि मारौ नालनो आ ममाणे सामी वसु अने परह 
नाको श्रन्य स्याने जः तेन दणीने पात्रा जन्या पण क्ते वराग पुत्र नाप्द्‌ दते 
भणे पदति भदे परिचार कपो के) ५ गुरुप कहौ छेके,ञ्या को शुवे नदींत्या 
अटने दज तो तेयु स्यान तो णे जगवमा पण नथ, केम सर्व अने सिद्व 
पुर्पोनि श अगम्य छ ! कानने अमेव कोह यसु नथी वटी आ हकडो रने चुप 
छे अने तेनै जीर टु, तथी गुरुर्‌ जरूर अमरी परीक्षा फरवाने मारे आ यान्य 
सगे" आमरमाण विचारी ते कुकटाने दण्यादगर अक्षत ग्ने येर्‌ पमो आव्पौ, 
गुणप वदु के) प्स" ते मासी याङ्घा ममाणे केम न केयु ते वो्यो-मगवन्‌ ) हृदयमा 
विचासे भ -नापना वचन अमाणेज कर्य छे जाम कीले पछी पोतानो अभिप्राय 
घमो जगान्यौ ते सामी रुरुए्‌ निधय कयो के, आ न्द्‌ दामे नीये सरे 
जवान अने रला मे नरका थवाना तो दवे नेमो नरमा जवान सेमे यण 
यनि सुं वरठ इत्यादि वेराग्ब्‌ धारण दीने उपय गुर्पसे दक्षि! सीपी प 
सेषकोपु इषा 


प्यायने स्थाने रेन पम पर्वते स्थापित कर्मा जते जामिर राजसा 
इपर वणार राजा थद 


उपरेगमासाद मापान्तर-माग्र > जो-स्यमषदटो (ष) 


एक-पसते को पारधिष परृगउपट वाण नास्य ते याण वचमा स्वास्ति श्ट 
गु तेथी प्राग्पीए्‌ पासे आरी इस्तस्प्थ कर्यो एल स्या रफटिकनी एक शिखा 
जोपामा जापी पडी रेणे रजानी पेते बाकी राजाएतेश्षिला मभार्वीनि 
पोताना सविदयामन नीचे मङ्ी, जवी तेरु सिद्यासने जमीनधी यपर रद्य होय तेम जणा 
भ्यालाग्ु ते नी खोकोए जण्यु केः अआ राजा सत्यवादी ऊ तेी तेत आसन 
अपर रर ठ अकु तेग ्रसिद्री राकमा पण सर्वत्र प्रसा पपरी 
` एकदा नारद पर्वते मरथ्वा न्यो, ते तरते पवेत विदयार्थानि भणावतो 
हतो तेमा एम आनु करे, “ अजगडे यक्त करवो " तेनो अर्थ प्रपते एरी कमी के, 
अज्ञ ण्ट्टे वसे, तेनाव्रडे होम करो ते सामी नादे कहके रे पततु 
ए प्ठनो अर्वैखोटोकरेठे तेनो खपे अर्थए्रो ठक), अन प्छ तरण वर्षेनी 
ग्रे नेउगे नद्य तेवरडे होम करयो गुषए पण आपएणने एमन भीसन्छ @ 
मदि अरे बाधव्। तु केम मुी गयो? ते सामी पर्वते गर्वयी कष्टक हुक्टू द 
तेन स़ं >, तेयी जेय खोद पडे तेनी भिःहा उदी नाख्यी एवी परस्पर प्रतिज्ञा 
फर, सने पे विपे वसुराजाने एृच्छु; ने जे उराना के ते सत्य मानी षेद एप 
गद्य आ छखधर पर्थतनी माताने पडी ष्टे ते एतना मृल्ययी कपती यसुधना 
परमै गई अने सरव वृत्तांतं जणावीने गोरी के, मदाराजा ! मने पत्रढान आपो 
वसुरानाए करं के; प्राता ! सुते जागो हुं तमारा पूत्रनो पक्त करीश बीन प्ते 
परमते अने नारट वसुराजानी प्रासे परिवार सये आल्या राजाए पर्वतनी दरफमा 
कूटसाक्ती पूरी एटठे समिप्र खटा देदताए अधर देखातु तै सिदासन चर्ण करीं 
मास्यं वसुराजाने भूमिपर णडी नाख्यो तत्कार मृत्यु पामीने ते नरके गयो नार्‌ 
ठनी देवता भोए स्तुति करा अने अनुक्रमे ते सत्यकीं स्वगे गयो 
उपरनी कया साभकीने परान्न पुरुपोए सत्यव्रतने पे हमे आदर राखवी 
वष्ुरानाना आट पुत्रो इता तेमने पण देपरतायोए मारीं नाख्या पर्वतने नगर्‌ जनो 
प पे.कारीनि कादी मूम्यो तेने महाकराटनामना असुरे प्रण कर्यो ते महाकाग्मो 
सप्रथ आप्रमणेदे 
, अयोघन नामना रानाए पोतानी पूमयिनो स्प्य॑बर रच्यो दतो ते वसते मा- 
तषु गुप रते रन्याने क फे) तारे मारा भाहूना पूत मधुिगने घरी आ खवर 
त्या रदे दुतीनी मारफते स॑ राजाओमा गुल्य एदा मगर रानाना जाणवामा 
आग तथी तेणे पोत्राना रोदि ते कन्या वानो उपाय 'पुज्यो इति अने 
तुर पुत्रा पुरोदते कपट भरे राजचक्षणना पिवेचनयाग्यी णक नीन सदिता 


(६२) व्यारथान ७८-पिवनाद्ाषिनीं रथा. 


वनाव जने तै याच्या महे समा भ तेमा नेभे रक्षगोपडे सगे सर्मयी उत 
ए यने पपन सर्वेषी नी जणान्यो तेयी स्यं राना परि मर्पिगनं अपतद 
करवा रम्बा, ते मटपिय ज्जा पामीने स्याथी चास्य मयो पी री करन्वा 
सगताजाने वरी. आयी कोप पपत मधुप कष्टकासी तप करौ महक्रान नाम्‌ 
अद्र थयो ने असुर प्ते भन्ये ते वनते पिप्पलाद नामना एके तरीय पुष्पा 
मप्र थयो, ए पिषद्ाद्‌ कोण इतो तेनु एृत्तात आ प्रम्णे -- । 


सला अने समद्रा नमे वे चाएमीओ लोकम पिपी तरे शिष्यान यू 
इती तेमः सुरसा पिके पठिता इती तंवामा याज्न्द्य नामना को तापे 
एनो १३ वगदाव्यो फे, "जे मन उमा भिति तेनो हु भिष्य यहनै.रटु2 च षाम्‌ 
छी सुचमाए वाद करी याङ्गवल्क्यने जिती उीधो अनेते पोतानो शिष्य वन्‌ 
म्यो पछी त वनेन पणौ परिचय यपायी सुरता सगर्भा थर्‌ आ स्वर चुद्राने 
पडी पटे तेगे आवीने तेजने बहु उपारम आप्यो अने ते वात सग राजनि 
जलणावा राजाना भयथी शृल्मा गृणे धुरे जर्ण एक्‌ दिष्य (पिप) 
मा वृषनीषरे छोडी द या्वल्व्यनी सथि नाजी गह्‌ मात कारे सुभद्रा स्था यावी, 
सैणे पिपा नीचे पुतरने जीयो ने पुर ुधाुर्‌ थर्‌ पिपत एक स्वयदेव बुखमा 
पडेल तेनु आस्वादन करतो हनो ते जोई सुमष्ठार नेह पिष्यखार ण्ठ नमि षाडयु 
अने वेने घारी रीति मणाव्यो रुमा एतिवी पोताना जन्मनी वार्ता मामी ते 
अनार्यं पिष्वरदरे अनाव वेद न्या त्तमा एवौ मफपणा करी के, राजा भोग 
अटनी धाक्तिनि मटि तेन स्र्गनी माहिन माटे पशु; अन्व) दायी, 
सनष्य करन हयी वत कल्यो अ गर्तानि महाका गसुरे टेको आप्यो. तेणै 
पदर विचार्य के, आ पर्त अने पिपरद्ना बचनयीं रामाभो यक्तपा हिसा कं 
ष्टे तेजी नरफ़े जः हवरेदना भागवशचे आ ममाणे मारा तरेर समर्‌ पिगेरे चमा 
परण क्यो एयी मारा मरनो वदनो कमी जने आड रिचा तेम ते नने कृश 
तमे तेवा यज्ञा मर्तीपो हुतम सानि-प रहश जयी ज्या ज्या तेायत्त कराः 
` स्यास्पा मद्यान्‌ जसु अत्री रोग प्रिगेर्नी शाप फर अने पशु पिगेले म्नः 
विपानमा र्द्म ताये आ भमाणे नजर जोवार्थ। वणा राजाओ पिरे यज्ञ करय 
मा आदस्य थमा येये तेओए नि शू य्‌ मवुप्यन) हिमा पण मरनर्तीक णः 
येषते महाका मायाय मोह पाड समेरराजाने सीसदिति यमा दोग दवो 
प उद्रीम ग ५ व 
ड भणग्रा मठे भ्त = 


1] 


उपटेशप्राताद भापान्तर-भाग २ जो-स्वमष््डो {६ ६३) 


नाव्या दता क नेमो वार उतना अंगीकाररुप अगउप्र्‌ वारं तिलक अने चण 
रने सूचन्रनार यज्ञोपवितना नण सूत्र अदे सीकरी स्तृति पियेरे प्रविपादन 
करल 3 ते येदनी वृतिं वधं पडी 
उपर क्या अभागे वस्राजा, पर्त थते पिप्खाद्‌ विगेरे असरस्यवादथी 
अपमर्गतिने पाम्था, तेनो दासदो हृदथमा धारण करीनि आस्सहितेच्छ पराणीयोपए्‌ 
सप्तत्यत्रादने त्याग करयो 
2323 2322-3 
, क इत्य दिनपरिपिगोप्येनसयहाख्यायापदिगमामादस्य 
| रतत पृपावादत्यागविपये प्चसप्ततितम" |. 
= मरप॑ध ॥७९॥ रः 
५ छन्न्छ छ्न्न्छं छत्व # (=: 
व्याख्यान ७६ सु. 


द्ये असत्यमा भेद कै ठे 


अभृतोद्धावनं चाच, द्वतीयं भूतनिहलम्‌ । 
अथीतर तृतीय च, गोनाम चतुथकम्‌ ॥ १ 1 
'एतचलुरविधासयं, चगरादिटुःपटेतकं। 
ज्ञालानृत वतं ग्राह्य येनातिसोख्यवे भवम्‌ ॥ २॥ 
स्यास्य 
समत्य चार्‌ मरके ॐ, तेमा पे यत्य अभूतोद्धावन तमि 
छे एटटे आत्मा सर्मेगत ठ अथय इ्यामाक नामनु खडपान चौखा जेन ठे आप 
नेक वे अभरतोद्धावन असत्य बं भृतानिन्हवं अमत्य ण्टवे उती 
पसतुने निषध, नेमके आत्मा नथी, पुण्य पाप नयी एय कुं इत्यादि चीज 
अथीतर्‌ असत्य ्टने जे पदाथ ह्यय तेने चीनो कटे नेम गायने अन्व 
कदेव चों गर्हा असत्य ष्टे निदाथी असत्य कदे ए गस असत्य घण 
भक्ास्वु 3 पेद माप्य च्यापरमा मचौ) जके पेन सेड, प्िवनी जमी- 
मने षाम द्वै खये कलु वीजं यमय कारण, पटक काणनि काण कडनोते 
ननु माकरोशर्प पटले शो$ने िरस्कारथी दयं रे, अरे निर्भुख ! यरे भानवमरना { 
इत्यादि आ पमाणेना अमत्य बोटनायी भानि नारकी विगेरेनां दुखो परार धाय 





१. 


( ६४) प्याख्यान ७द-श्रीफातं तनी कया ह 

छ तेरे योगगाखमा न्ते छेके, “ने माणी परपावाद वोचे 3, तेनिमोदमा. तिथ. 

चमा अने नारफीमा उचत धाय 3 पछी भागयनार अने चोरी करना एषं 

शक्त यवानो उपाय छे, प्णने अमत्यव्रादी छ तेने कोई पण उपाय नयी * एषी 

तेना त्यागस्य वीज अणवत यद करु के नेवी यल सप्तिनी म्नि भाय ए 
पे त्ीकान चेष्ठोमु दत 3 ते चा ममागे-~ 


श्रीकांत ेधीनी कथा 
राजग नगरा श्रीकात नमि पङ ग्रेषठी इतो ते दिवसे व्यापार क्रे अने" 
ररे चो करे पक बसतेद्वादगबतने पारण करनए जिसदास नत कोई धह 
स्पा थान्यो शरीकात शठे भोभनने मष्ट तेने आमरण कर्य जिनदेामे कष्ट फः, जनी 
आजीविक्राना मकार मारा जाणगरामा न होय तेनेयेर हु भोजन करतो नी 
श्रीकाति कय, ह द्ध व्यापार करू छ जिनदासे कट, पण तारा घरखसचप्रमाणि 
तप्ाते व्यापार जेतरापमा आयतो नयी मदे तसय होयते कदो पछी श्रीकराति निन 
दास पारक गुद्य भग करे तेम नयी एरी खात्री थाथी पोताना व्याफारनी, अने 
योनी सत्य वात करी त्ये जिनदामे कष्ट, हू तमार चेर भोनन रुद नदी, 
कारण, मारी बुद्धि पण तमारा जदारथी मारा जेवरी याय ॒यरीकते ब्य, योरीना , 
स्पागपिना जेक्तमेकहो ते हु धर्मं करु निनदासे क्य के; त्यि तमे प्रथम 
असत्य वोल्या इता) तेम सवे जस्य वोट नही, ते चत अह्ण कसो असत्य पपे 
कलय छेके, “तानरामा एक तरफ अमव्यतु पप राख्यु अने वीजी तरफ पीना चपा पापि 
राप्य तपण अस्यत्र पाप अधिफ़ यय » ने कोई धिलाधायै, एडी, नरप, 
दिगरपर्‌, के वल्कल्पारी थ्‌ छवा वखत तपस्या कर ते पणजो पिध्या षो तोते 
चडारयी प सिद्वा योगप याय छे वी असत्य अग्रतीतिनु मूल कारण छ नि 
सस्य पिःवाप्नु मूढ कारण छे तथा सत्यनु अधित्य मदाटम्य ऊ रोककर पण 
कयाय ठे ॐ द्रौपदीए सत्य वोरपायी आस्न नवपमित कर्म शतु" ते 
याती नीचे ममे छ. 
ईस्तिनापुना राजा युधिष्ठिरना उद्याना माप मामने पिपे एकदा अव्या- 

श्री दमार्‌ पपिथ अन्या राना तेपे भेननने मामे निमनण कर्य त्प वेभो 
ोत्याके रना, जो तमे जाघ्रसथीं भोजन करावे रौ थमे जपीशु, नर्धूतिर्‌ 
यद नरमा एमामणी पना युधिषिर धितामा पव्या के, जा आग्रनी कु नथी 
सो अकामे . आलरफक दीपे मी पके तेवामा अकश 


पत्‌ नार पुनि स्य 
५ तेणे शनानी पिता नाणीने कषु के, नो तमार परण द्रोपदी सामा 


१ 


। 


५ 


धपदेशमासाद्‌ भकान्तर्-माम २ नो-स्यम ६ दौ, { ४९4) 


भादी प्रच सत्य वने तो अकारे पणं आयद्रह्नफडे ' राजाए वे उन अंगीकार 
फी द्रोपदीने समामां वोखान्या. न्दे सतीने पख्यं क, ३ सतती, पाच पतिथी 
संतोष पाचनाय एवां तमे स्ीपय) संय सुद्धपणु, प्रतिमा मेप ने मनमां सतोप 
ए पाच गात संधी जेसत्यष्येय ते कहो ! द्रौपदी असत्यथी मधपामीने 
ने सगो गु दुं ते सत्य रीते केवा टाम्या ५, दे शनि; रपवन, शरीर अने 
शुणी एवा पररि पाच पति 3 त गपि कोईवार मारं मन च्छरमानायदे हेनास्दः 
ज्या सु एकत) योग्य अस्र अने रौ आर्धना ऊरनार पुरुप ममे नरी त्या सुधीजं 
सौभं सतीपण्‌ ठे खदूपवान पूरुप) पिता) नाता के पुत्र जेय तो एग तेने जो$ने 
काचा प्वपाथी ननी जेष द्वीयोनी योनी यीनाया करे हे नारद! जेम पपा 
प्रपुनो समय कषटदायक छ तयापि आजीगिकाय कारण दोवावी सर्वने वहा 
सगि षठेतेम भ्त भरणपेपण करे उेतेयी चीने वहालोखि ठे, काट प्रेमथी उद्यन 
रागो नथी करावे अधि वु यततो नयी) सरितिओयी समुद्र दूत थती नथी 
थने स्वै भाणीोी यप्रराज वप्त यतो नयी; तेम पुरुषोयी स्री दृप्त तती नयी र 
नारद, स्री अभ्रिना ड समान छे अने पुरुप धीना कुड समान ठे तेथी उत्तम 


, भनोग सीमोन संसर्ग छोडी देवो " आ ममाणे द्रौपदी पाच सत्य बोली तेपा मथ 


पमे आदाने अंङर थया, वने सत्ये परव थया, त्रीजे सत्ये ठीसीओ 4३, चये 
सत्ये मजरी यई अने पाच सव्ये पाक्रा मधुर फक य्‌ गया. ते नोई सर्व समामे 
शेस करवा लाग्या एडी ते आग्रना रसवडे युधिष्ठिरे म पुनिभौनि पारणु करं 
„ आ भरपाणे सत्य चननो महमा रोकमा अने शोघ्ठमां वर्णो 8, एगी 
ह भीकर शेठ! तमे पग ते सत्यनत स्वीकारो आ साभद्दी ओीकाते सत्यवत्‌ स्थी- 
काँ जिनदासे कहु गरष्ी। जीषितनी नेम आ ब्त यावनिवित पानो श्रीकाते 
भय के, राज्य जायो, रुदेमी वाली नाथो यने आ नाद्व प्राण पण नामो, परु 
तै काचान नामो आड नीति वचन छे तेयी मेँ बत रीषु छेतेनो हु कदी 
पण भग करीश नक ५ 

द्ये श्रीकति गे आ मरत अण क्यु तथापि तेनो चोरीनो स्वभायतो गयो न 
रितो तेी एक वसते भ्रीकात श्चे चोरी करवा गयो त्यां मागे नगरचर्चा नेवा 
मिक्ेखा मणिक राजा अने अमयङुमारमः्या तेमणे भीकातने पुजयु करे, वु केण चु! 
तेण कषु, हु पोते चँ एरी पृव्युं के, सु क्या जाय ठे ! श्रौकाते कष के, राजाना 
अडारमांधी चोरी कयन जार चु, पुन" पू्युके, तु क्यावतेे! ध्रीकराते गह 
फ अमुक पाडामा, बी पूछ कतार नाम चु ! वीकाये कह के, मारे नाम नी- 


काति ६. सामी वने आर्यं पाम्याके) चोर जरी रैते सादु के सदी, मादे 


{९६ ) व्याख्यान ०६-भीकत धरष्ठीनी कथा 


आ चोर जणातो नी पछी तेजो स्याथी आगन चाद्या प्राय पञ्तां पलो श्री. 
कति शजाना भ॑डारमायी पेन स्दने जतो इतो तेने पाछा प्रेणीकं जने अमयकृमाः 
मव्यातेणे पुष्यके, आगु सीधे! थीक्ते कषु के, राजाना भंडारमायी जा 
रतनी पेदी खदने गरेर जाऊ ह आर्‌ तेतु वाम्म माभन्मै तेभो रानपल्मा गया, 
आत"कारे मडारीए मडारमा चोरी थयेटी नाणी बीजी पण केटरीकः यस्तु आधी 
पाठी करने पदी पोकार कदी कोटगाने तिप्छार साथे भडारमा घोरी थपु 
कष्ठ ते वातनौ राजनि सपर थः पएरे तेणे भडारीने सोग्दीने कटय के, कोदमायी 
दयु गयु चे! भदारैए टके) रलनी दश पेटीञ गे पटी रानाएमनी 
सार जी देखा श्रीकातने रोलान्यो अने पुर के, रपरे दशु घोर छे (तेपु 
तान श्रीराते जाण्ुं के) रपरे नेवे जण मन्या दृता तेन यादे तेयी तेये षं 
केः स्वामी, तपे शु मूती गया त्मारा देखतान हूं मारी आनीपिका मदे एक 
पटी रुट्ने जतो तो प्रोणक रागाए पयु के, मरे चोर + तु मारी पाते पण साच 
चरता केम भ परमतो नथी १ चरीकात बोन्यो के“ मद्यराज) माह पृर्पोए भमा 
द्थी पण चक्त्य योद 7 जोड, केमके असत्य बोरायी परसेड एवनबदेवरृ्ननी ` 
जेम कल्याण (शत ) नो भय सहनाय बढी कद्टित्तमे कोष पमो तो भ- 
रोकंगा एक भवना सुखनो नाश करो, पण जो सत्यतो भग कमतो यने भव . 
माम्नेवरुस् प्राप्न याय "था म्माणेना तेना वचनो साभ राजाम्रेणिवि ते 
कक्षा दीधीके)लेतु खायीज व्रत पाके, वैरी रते धाना परण प्रत प्रा, 
श्रीकाते ते स्वीकार्य टन रानाए ते शुना भडारने रजा आपाने से प्दमी उपर 
पीकाकने राख्यो अलके ते मिरलानद्न ( मदावीर स्वामी ) ना शरासनो धावक 
ययो ६ 
आ प्रमाणे भीकात चोरे भिनदास आवद; 
रुष वीज चत रीध॒ तेव पान्न तो तेय तेगे 
भव्य आराणीओर्‌ जरूर मत्यवत यण करु 


ध ४ 

, शः इददिनपरिभतोपदेनयारयायादेय ातादस्य ट 
ध चो सत्यवचनविपये षट्ूसप्ततितम ( 
(9 सवेष ॥ ७६ ॥ 


क 


ना य्ययी दृदतावरे सत्यगयन्‌ 
मोकमान इटफद माह क्यु तयी, 


उपटेदामामादं मापान्त-माम २ नो-स्यम ६ हो. ६६७ >) 


` व्याख्यान ७७ | 
| हवे प वीना त्रतनो पांचःजीचार कदे ठे. 
एतदतप्रप्नस्य, लान्यं मिथ्योपद्रनम्‌ ॥ 
अभ्याख्यानमनासेच्य, व्याचक्षमं नवकस्ाचित्‌॥ १॥ 
उरस्या 
ए वीर्यं घ्रत जें सत्य न वोचं ते नेणे अमींकार कर य तेवा पुरुषे मि- 
थ्या उपदेशनो त्याग करो, एटखे असत्‌ उपरेशने छोडी देषो, अथोत्‌ रोने पीडा 
थाय तेव वचन्‌ न कवु, एवा बचनने अमत्वन समन्त) नेमके आ गधेडा अने चट 
रप्र बरार भार नालो," ° जा चोरने मारी नालो ' एवा वचनो न फरेा- सत्यः 
श्रष्दृनो अर्यं म्बुत्ततधियी एवौ थाय ठे के ‹ सद्भ्यो हित सत्यं ' एक जे उत्तम 
परुपने हितकारी ते सत्य तेी षीनानी हिमा करवा सूप वाम्य सत्य द्यैय तोरणः 
वै अदितका् चेवायी असत्य समनद्‌ तेने मे कषवं छेके; 
न्‌ समपि मपित । परपीटाकरं वच" 
टोकेपि श्रुयते यस्मात्‌ । कोथिको नरकं गत॥ 
५ वीजाने फीडा याय तेह बचन सदय रोय तोपण वोर नर्ही- ते रिषे 
सोफमा एम सभाय ठ कै), कौभिक नामनो ताप तदु वचन वोटयाथी नरके 
' ययो हतो + तनी कथा नीचे मपाणे.-- 
कोशिक.तापसनी कथा. 
कशिकं नमनो एक तापस रोका सत्ययादीी तर्दकि भख्यात धर्‌ फरंतो 
.एनो एक वणते पं न्यु क केटन्यक चोर कोई गमने चटी ते तापसनी पास. 
। पने यनमा माश्च गया. ते चोरोनी पबाडे रस्षको परे पगीरे त्यां न्या, तेम- 
भे कदि युनिने जोन जयं के) युनिराज। स्मे सत्यवादी छी मरे सत्व कदो, 
सोर क्ये मागें भया १ तापने विचार फे, ५ जे साज पु तेने असत्व केवायी मोद 
पापरखगे छे अने तेद पाप एकर रणीए' पृण मयि रीष नदं " आं चिचास ते 
त्क चोर लोर स्यान यता एटके तेोए त्या जई चोरोने पादि नास्या, 
ते प्रापयी रौशचिकं युनि नरैः गयो 


"१ जहर्णीनी कया सकिकपुराणमां चे. 


दद ) स्यार्यान ७७-क्षेकः सामन कया › 


यके एर एरी वार्ता पण ठे के, एङ क्ञानी यनि वनमा वपस्या क्स्म 
इता त्या एक वते कई पारयिना व्रामयी प्रगा नाशी तेनी परे चने मना 
चात्या मया परारधिए्‌ अवी तेते पुच्यु के, यियी प्रग स्वा गया ¶ दयाकु मुनिर्‌ 
विवारीने क क, जे रुर ते योदे नरष; अने भ षोकेते जुएनटि आ अ्रमाभे वाग्वा 
सोती सामनी ते पासथ परिचारवा खाग्पा के, आ तापस सो लोकव जणा 
छे, मदे तेने षछवावी शं वचाय छे. भाप कदी तेयो त्यायी चाल्या सया अनं 
पगा वची ग्र्या तेथी मनि स्गे गया € 
अ ममा अ्मदवदे प्रमे पीदाऊारी बयन्‌ गोलू ते पटेन अपिवा ठे 
अथन्‌। युद्रन्‌ मा अनेक भकारना प्च शिखडवदा ते एण प्रयम अद्वार केपय छ 
इ प्रथमे अतिचार 
ष्म रजो अतिचार कदे छे भं परिचर्यां वगर्‌ दुरं आर चडदाववु अथवा, 
अता दषु भरोत, नेय कोने कदेव के, “ इ चोर ॐ, ठ व्यभिचार छे "तै. 
पीनो अतिचार छे माटे आ ममाणे कोदनेकदेद नदं वीना एप पण करै छे रे, तद्न 
सोद आढ चदाह अथवा कोनु एकात रदस्य जनतमूहमा उ यड्‌ कएवु नेमके} 
फो वृद्ध सीने केयु के) तारो पति अन्य एय तरणीमा आमक छे एवु शिखी 
फलय उत्यन्र क्रयो,अयब कोई खी एरुपनुरदस्य (एकाति गुकषपणे यये वीना) हास्य 
स्पेन मत्रि मग रे, तीव सरटे प्रे नदी ते विपे सूनां पण क््टुचेकेः ने 
घटसा जपिलिण ( आकू) आपद ते वीमः प्रतपा निषिदर ठे, ते जाणता छता आ 
रतेन तो पत भग याय जने जे अनाणे आरे तेनै अतिचार लगे आ मणि 
चीज अवार्‌ छे. 
इति द्वितीयं अतिचार 
गाखम क्द्‌ छे केऽ “कोने जठ अपपद्रयी सीर गये पाय ठे, सिद कर 
पायी चन थाय छे, परी मोगववायी ५ याय छे) भने मत्सर (द्वेपमाच ) राघ- 
सार्थ कीडो याये » वठी क्ले । दूएण त्फ दषटिनंकरे गदँ ते उत्तम, 
ज सामवे जाणे पण यका न दरे ते म्यम, जे दूयण जोन तेनीम पामे करै ते 
पभ अने 9 मै देणे अका क्या कर्‌ वे अयमाधम » दषे परिचार्य दमं 
सतेईने भा चदपवा दपर एक षत के ठ-- 
। ४ गमा द्र नामि पत भेष्ठी इतो चे यणोदाता दवाय छोकग्रय यट 
पश्यी तो पष्ठ चे दे, ५जे द्पतार्‌ सयते प्रमाने परिय थाय छे, दई 
यो नयी लो रने भद 9 कासय वला ग 
१ सखेरुनी रीतभातने नाई जाणनारा 


उपदेशमासाद भापान्तर-भाग २ नो-स्यैमषद (६९ 9 
हाता शनी माय एक ब्राह्मणी चिदा करती हती ते केतीके,' भे प्रदेशीयो 


भरे तेजा श्ेमने धमी जामी तेनै येर्‌ द्रव्यनी थापण भूके छे अने तेयो परदै- 
शमा जडने प्रद्यु पामे छे तेन दोक शेठने रहे छे तेी शेठ थणो हर्ष पामे 8, मणिं 
श्न बधु कपट ठे एक यखते को$ कापरी ते शेग्ने धेर अव्यो ते भुषावदे वहु 
पीडित हतो तेथी तेगे तरायाल माग्युं ते पये ओेठना षरमा काई, मोजनेःपेय 
पदार्थ हता नदी, तेयी दाने खरे शठे कोई ' आदीरनी सीने पेरषी ' खश 'खपी 
भष ते पीताजते कापडी प्रण पाम्यो कारणक ते छाशनी दोणी परायापर 
री दज्यायिना आदीरनी स्वी काईक जती हती, तेवामा एक सर्पने. ल्द आकारे 
समी उडती ती ते सर्पैना युष्माथी ने नीकनीने ते छशमा प्डयु इत्‌ हष 
भाते पु कापदीने मेटो नाणी पी पद्धा ब्राह्मणी सुची यइ सती कटवा रामी के, 
नु्रो) आदातारतु चरित्र! तेणे द्रव्यना खोभयी वीचारा कापदीने विप आपीमै 
भारी नार्यो ए समये तै कापडीना मरवाथी जे परपिरपं इत्या अग थर ते सीस्ये 
भमनी एती यने विचारी इती के) ह फोने छगु पड़, आ दाता तो अति शुद्ध 
मनेग्रभि छे) तेनो आमा काई दोप नथी वी सर्वतो पराधीन इतो अने तेने ल्द 
जनास सपरखी तो सर्नो आदार कप्नारीज छे तेमन आ आदीरनी सी तों तदन 
अजाणीठे श्वेहुकोनेव व्ण! आद्‌ विचाश्ती फरती इती ते पेटी निदा कर 
नए ब्राप्षणीने छगु पडी कारणे शेव्ने खोट आढ देषाभी खरी सते पेन 
दोपवान्‌ इती हत्याना स्पदीयी ते ची तक्ता इयाम, कुवडी अने कुष्ट रोगिणी र्‌ 
गट, सव॑ तेनी निदा करवा चाग्या, कटय छे के, “८ माता पोताना षादाखा पाक्कनीं 
विष्ट फुटेखा यडानी दववडे ठे 2, परण दुर्जन माणस तो पोताना कठ, ताट् अमे भि- 
महक्डे रोको निदा करवाने भिषे तेनी पिष्टा महण करे ठे एथी दुभने ततो मा- 
त्रान प्रण दृरावी दीधी " उपर केला वाद्मणीना दष्टतथी पएटलु समनु के, 
कोनो पण अवर्णवाद्‌ रो समक्त वोखयो नही तो पी राजा, अमात्य, देव 
थन शुम्ना अवर्भवाद परिषि तो सु कुं तेमा पण साधु रनिराजना अप्णैवाद 
षोर्वा यी भवातरमा नीचगोन्नी तथा करछरनी मापि थायछे कटे के, पूर्व 
भमा मुनिने आठ आप्वायी प्राणीने सीता सतीनी नेम कलक प्राप्त थाय छे अने 
नेत्र दुख पपे ॐ, » तेनी कथा आ प्रमाणे छे-- 


1 वेगवतीनी कथा 
आ भरव्लेदने विपे मि णाल नामना नयरमा गरीमुत्ति नमि पृोदिव र्देतो 
क्षो तेने सुरस्वती नमे खी दवी. तेयने वेगवती नप एक पुत्री यई हती 


(८७० ) ग्याल्वान ्ठ-वेगवतीनीं क्या 


पक वसते चे गाममा कई पुनि यान्या. ते रयानप्रा कायीत्सर्म करीन रधा रोको 
रेमने वाद्वा अने पूजया जवा स्य्या. ने नोईं लोदी इषां रस्य पुमेहितनो पुम 
येगी रकरने कदा लागी के, मे-ख गुदो तो पालः छे, ाप्मणेनं छेदी 
नेतेनेशामटि.पनैखो१! आ मधर तो कोई रमगीनी सये मोडा फरतो ग्रत 
जोरा आत्यो दतो आ मरमाणे तेण साघुने खोटु जाक दीघर ते मामन तरेर 
एक मृण लके ते पुनि पासे जता यख गया. जा खर निने थया पटने तेमना 
भनमा षणु खर खागयु तेमणे वितव्यु के, मारा निमित्ते मिनदारननी दिकण 
यदी न जोष आबु पारी तेमणे यभिग्रद कयो के; व्यासुधी मारा उपम्यी भा 
कक उतर नं सया मारे आहार प्राणी लेता न्वं आवी अतिष्ठा कं 
तेभ फायोत्सर्ममा र्या आवी इट मनिश्ययी दामनी अभिष्टायक देवी'तेमने सा- 
निष्य यया तक्तार तेगे पुरोितनी एनी वेगवर्तनि शरीरे सीध यदुना उत्पत करी, 

आयी वेगवतीने पणो पशात्ताप थयो तेथी तेणे ते पुनिनी पासे नई स कोकोनी 
समत क्षमा मामी अने कटं के, हे भगवन्‌ + मे मान्सर्मेी आपी उपर सोट्‌जर 
चदान छ) ते क्षमा करो एम कदीने ते चरणमा पडी तेनो अतरग पथाचाप्‌ नो 
भाक्षनदेवीए्‌ तेने मानी करी प्रडीते परमदेना सामनी दिना ल्दने सौदेव 

त्ोकमा देपरी यह्‌ त्वाथीं चदीने ते जनक्राजानी पनी सीता यः सीत्ताना भवमा 

पूष मने मृषा अ चडायवाना पापी तेने कलकः माप्त यरु पेखा मुनि ततो कलक 
पक्त थइ सकोपा अतिशय पूज्य यया 


था भमाणे वेगवतीनी कथा सामलीनि सरथ भ्य माणीओष्‌ सर्म अर्वणः 
ाटनो त्याग करयो, अने पीजानो अववा कोईकरे तोते साभण्योष्ण न्दी एः 
मपे करायी पाणी सप्र जननी शशस्य पान यड सम्यक्‌ यकरारि सदने भोग्यः 
यायदे 


प ~ ~ 

॥ सत्यदवदिनपरिमितोषेशसंयहव्यास्याप्पदेशमासान्स्य ` ` 

॥ वृचौ पावरभदादन्याग्ेपये मटमदटतितम, | 
प्व ७७) 


१4 
+ = 


| उष्ेशपामाद्‌ साधान्तर-धाय २ जो-स्यभषटो (७?) 
उयाख्यान द मु 
दवे बाकीना ृपावादना अतिचार कदे छे. 
विशासेन स्थिता ये च । तेपां मेजप्रकाशनम्‌ ! 
, अन्यस्मे माणे ल । कृटलेखश्च प्रचमः ॥ १ ५ 
| व्याख्या 
ले परिन्र खी विरे मोतारा विश्वासं उपर रहे सेय तेपना गुर दिचास्ने 

सीनानी पासे मगर करवा, जो के ते सत्य कल्या छे तेयी अतिवारं खर्र जो 
न, तथापि चेमना गुप परिचार जार करवायी जलाने लीषे कदि तेभो मत॒ वि- 


प पवा सेभव 2, तेयी ते प्रमागैष्मे अपत्य (मृषा ) कदेवाय छे, पटे ए बीनो 
गृपात्रादनो अतिचर्‌ के 


इचि दतीय यततिचार्‌. 
छ्वे चोया अतितरारमां आरति वथ चे्टयी रोते गुर जाणो बीननि कद 
देयौ ते सत्य छता असत्य ठे एम जाणदु जेकरे, “अगुकर पणस नेया थते एजानी 
विस्द्र दिया करे ठे ' अं किमायी तेने मोटी हानि थवा संभव छे जारको 
पररा करे फे, जीना अने चोरा अप्रिचारमा धो मेदे तेना उत्तरमा कदेवानु 
फे, घीलाभा कोनो गृ विचार के ने किदासयी णेने कदेवामा माव्यो हेय 
तेने ननपूह आग> खुदो करवो ते अन चवा आति तथा चेष्टा पिगेरेथी 
करत मृ जाणी चछृने तवे सुद्ध रुर ते आ प्रमाणे चीख अने चोया अतिचा- 
5 रलो खे, 
ह्वे कोडनो शष विचार खुदो कसखाथी जे दोव थाय ते के छे. 
५ बुद्धिमान पुरुपे कोक गु वार्य मगर करवुं नदीं ” नेम म्म कदेवाथी एक 
त्रीणफने प्ली मरण सकषपी दु ख ययु इतु ते -सथा नीचे मणे. 
पुण्यपारनी कथा. 
वणषु नामना नगरमा पुण्यस्ार्‌ नामे भषठी रदेवो इवौ एक गछते ते पोतानी 
- प्रीत भणं वाक्या सरसरा घेर ययो ते स्री कोई पीना पुर्पसयि शमी थये. 
स दती तेथी जवान आनाकानी करती हती वयर पृण्यतार शठे तेने ट करीने 
3 -मायमा ते वणिक दपार्च थाथी कोर कुवाञपर्‌ पाणी भरया गयो ते कूवा- 
, „ जय सेचत दवो एवमा देनी पञव्राड रदेटी सीर वेने वामां नासी दीथो, 


४ 


(८५१) व्याण्यन ७८-दुण्यसारनी का, 


अने पोने पारी पिति येर आप्री पिताप्‌ तरव्मम पाठी यावदा कपण प 
एटये तेणीए कह के, ५ मामा मारा पतिने चोरोए रट खीधो अनै तेन मर्ष 
दकेषु ययु शेतेनी पमे खवर नथी हुतो नाने आटि जी दु" पी वे 
स्री पिवृदमा ढी सती सच्छा वर्चया नमी ४. 

आहि पुप्यमार कृबामा यों जठ रोपाथी उप्रजं श्यौ तेनै कौ एसाफर 
दचीने बहार काव्यो ते फ्मवार पाओ श्वषुर गृहे गयो सर्य छोकोण मणिमी 
धाच्च प त्यारे तेणे कहु ॐ, मने चारण छदी ीपो पण जीवतो पुय अने 
भारी ची नादीनि मह मवती रदी ते मारय यआाभ्रमाणेतेणे पोतानी द्वीतु गु 
(परम) दाकीने भाक्त कटी, तेथीते सी तेनाएर विय रागी थह पी तेनेत 
ते वणिक येर ज्यो माढमरेमी ययेा ने द्पतीमे एक पुत्र ययौ अचुकमे ए 
भटो ययो एकं वर्ते पुण्या शठ भोजन करतो हतो चवापा मर्द पवननी ४ 
टोन्ममो ध्यायी तेना भाणामा रज पडवा मादी, त्यारे सीए आकीने फाताना 
य्चनो ठेडो आड राल्यो ते वख पुण्यसारने तेतु पूय चनि याद आन्य तेथी - 
ददयदक दाप्य ययु पएरे एते जर््न पितिनि दास्यतु र्परण एुल्यु पुतन घणे आग्रह 
भवाय पिताए तेनी पाते तेनी मातातु पू चरित कदी दीघ 

एक उखे पृण्यसारना पुनी चा तेना पाति गक एतानी ची नातिमटे 
स फरती हती ते चते परे पोता मातातु चरित तैन आगलजणावीनि कहं के, 
मासी स्री जातिने भि दषा 3 नीतिमा कचुखेके, 

# नितविन्ये पति पुत्र, पितर भ्रातर क्षणात्‌ 1 
आरोप्ययकार्यीपि । दत्ता ` प्राणसंशये ॥ 

॥ चुराचरणी सीय पतति, पुन, रिता अने श्राताने पण माणसनयषारो 
खकरा्यने विये प्तणवारमा नासी दे सेवी दीमोमा कयो पुरुप मेम यपे ते पि 
मोि्ास्रमा कबुखेके) 

चरत नरस, चचरतवुं कुशीटना ! 

एतेनेसर्भिका दोषा । यासा नाख रमेत क ॥ 
५्वचकताः कुता, चचर्ता, अने कुशचपणु ष्यटातो ज सी नतिपा स्वाभा 
विकदोष छ, तेरी अ्नोमये कोण भीति वाये" आवपु साभ तेद्वी मौन करने 
सेमी रही अयद सामु बहुन परस्पर कलह ययो 'एटके एक रीनाना मर्मन वा- 
तो उपाडी करवा माओ ते मसे बहुए पोतान्य पनि पाने साग्छेखी वात मेदे 
म्या कदू दवी ते साभय्वान तेना मनपरा विचार आन्य क) जही, मास 


4 


1 २्थ-स्यमषटो , (५३) 


प्रतिप टला उखतसु ग मारी युव वातत गुप्त रखी छेवटे जा वदु आग पण प्रद 
फणि, सेथी मारे इयं जीवानि शु करु आदु चित्वी माफ वाथी ते प्रत्यु 
पापी, ते जाई पुष्वसार्‌ शठे पम देहत्याग कयो तेयो वनाव जोई भेष्ठी पृत्रने 
पररय थयो तेस ते पोतानी ख्ीने जेदी दईने दीक्षा ख्ड चारी नीकन्यो 
उपनी कवा सामी कोदृए कोदूनी गुप दात प्रकट करी नहीं नेमो 
श्रीणाना सुने ठाङे छे तेओ खरेखर धन्य छे ते उपर कपासना मदनु इष्टानि कर 
धा >. जा कपासना छोड जेया पुत्रे तो कोड षिर्छ माताज जगे केजेभी 
पोततु भग ( कपास ) काटने गुणवंडे वीजाना जुहने दामी दै ठे, ष्टे सुतप्वदे 
भरुष्य मात्रे बश पुरा पाडी स्ना देहे ठरे 2 लौकिक गामा पण कषु छे) 
५ ओ नराधमो प्रस्परना मा उयाडा करे छ, तेग उद्रना थने राफडाना सर्पनी 
केप प्रछने पामे 2" तेनी कथा जा अमाभे >-- 
„ , वे सर्पनी कथा. 
पृथ्यीदुर नामना नमरमां सुंदर्‌ नमे रना इते) तेने एकदा यक्रशिपषीत 
धय कोह अरण्यमा ल मयो यारे अन्व याकीने उमो रो त्वारे ते राजा अश्व 
 उप्रथी उतरी श्राति यने एक गरक नीचे सुद्‌ गयौ ते वसते तेना उयाडा रेखां 
ध्मा एकत नानो स पैरी गया राजा त्यायी पेर अण्ो, परतु उदरमा रदेटा 
सनी पीडावी ते पुटे रथो कटामी गयो के छेपटे करयते घफाववाने ग॑गानीपिं 
णवा चाल्यो तेनी राणी प्रण साये चारी मागं जता श्रमने खीरे राजा एक षठनां 
पृ नीते सुर मपो, यणी जागती रदी तेरामा वाणु भक्षण करराने मादे पो सर्प 
उदपा ओ यखद्धातत जय पद्ार नीकव्यो तेन्यमा नभि एक राफडो इतो तेमां 
रेरा जा सय॑ तेने जोदने कदं के अरे पापी! आ राजाना उद्रमायी बहा 
भीपर, नद ताहु तारय नामनो उपायजागुचुतेएणेके, जोकडमी चीभडीनां 
भू कांजीमा षादीने पीवेतो तारो नाश पइ जाय पण करं यदीं को पवीके 
भनी सागठ हु ते नयेन करु ते साभगी पेखी उदरनो सप वोल्यो-हु पण उष्ण 
ध्य तेने पारा तीरमा रेपे तारां नारानो अने तारा वीता रहा निया 
जने मेववानो उपाय जाणु छ, पण कोः अही नृथी दे जने ते उपायक्टुक्तेनेते 
एपाययी तने माने तारी नचि रदो द्वव्यनो निपि मेन्ये 
आ पम्मणेते उने परद्रना ममन उवाटनारा चनो शजानी पामे नाय 
सरमे यरी रामीद सागी सी परीते यमाणे उपाय उरवायी राजा नीरोगी 
स्यो जन पेल यफडाना मैने मात व्रन्यनिति पजतेपणे साधन कमे दीव, 
आ दृत मागीने रो पय पाणीएु पम्यस्ना रमं ( युच्च ) यकाद करवा नर. 
॥ ५ मरमधरमटन क तेनेन्द्रो बनप्रारी मपरनसे 
॥-1 


(७४ ) व्यास्यान ७८-वे सर्पनी द", 


श्वे पोचमो अतिचार कटे > ~रीजानी परदराष्डे अथय तेनी जेवा अक्षे 
कायदे सोणे चेल बनापवौ ते कूटे नामनो पाचमो अतिचार कै 
वायते नेम द्ुणाटनी अपरमाचाए्‌ राजाना पत्र ( ेख ) रपे पुत्र उपर कूरे 
रुस्यो अ्थोत एवमा मानं एक विट बवारी दीघ जेथी ङणारमे नेत्र मिनासस 
मान्‌. अन प्रप्र ययो दतो । 
अदं कोई करा करे के, आ कूटलेखसूप अतिचार छे ते तो मद्य अनर्व 
रोबायी तेमन मगरपणे असत्यरुप सोवायी तेने तो स्यूलमृपावादमा गणयो जोईए, पे: 
तै आतिचारमा केम गणाय? अने ते ममागे करवायी यत भग थयेखो केम न वणाव! 
तेना समापानपा कटा फे) कोड परु माणप असत्य बोलवाना प्लाण ठे अने 
ते एम समने के, मे तो अमत्य वोखपाना पदलाण लीधा छे, कई ठलवाना उषा 
नथी, नो मे वटव खखवो नेमा शो दोप उ १ आह्‌ पास तै रतनी स्स, 
जारयी रासे, तेथी घीजा बतमा आ कूटरेख अतिचार रपे फली छे अथवा धना 
भोगी पटे अजाणपणा पिगेरेथी पण ते अतिषार गरणायछे आ अरपाये 
तै पचमो अपिवा 8. । 
इनि पचम अतीचार 


आ पाये अतिचार निचय त्याग करवा योग्य छ, कारण के ते पीना मतां 
भखीनताने भपनारा ठे तथी तेनो त्याग करी नैन धर्मस 


व ते मना धतपरीमोए सत्यतो ' 
शण विशद्धेपणे हण करयो 
भ स 2 
इत्यदिना रिमितोपदेशसग्रशछस्यायामुपदेश्मामादस् ` 
धत्त पपावाद्‌ातिचार त्यागाषिपये अस्ति 


३ अवध («८ । 
+ ~ 
व्याख्यान ७९ मु. 
हवे सत्यवादीनीस्वुति केरे ठे 


सर्वेषा परम ऊर्याणामां सत्यसुदोरितम्‌ । 
` तद्विना मदितो घम 1 ~^ ^ ॥१॥ 


उपदेशरास्ताद भापान्त-माग २ जो-~म्यभष्ष ८४७५) 
रय, सप्‌, सान अने दुर्जन विगेरे कट्या ॐ तेजोमा शरीयीतसग भमुए सत्यने यख्य 


कल छे. ते उपर एक दष्टा कटेवाय > के, को भरावकनो पुत्र धर्मरतं हतो 
पिताए तेने बलात्कारे गुरुनी पासे लावी वेसार्यो _ पूर्दपणायी तेगे गरुण कैला 
द्राऽवतना निवमो नाणे प्रतिबोध षम्य दोय तेम आद्र्यी स्वीकार्या नियम 
मिपि दटटता यपाने गुरु तेनी मगसा कसं एट>े ते बोत्यो-आ वपा व्रतोमां बीज 
सत्प योलवारूप ने वतेते मार खुर छे, मारण के ते पु्केख होया . गृहस्यथी 
फर शकराय नदीं आं भरमाणे वोटवामा तेनो आद्य एवो इतो के, मे भत्यार 
सुधी जे नियम्‌ ग्रहण कर्या छे, ते वधु है असत्य बोल्यो छे आवौ तेनो आदय 
जाणी रुरुए अने तेना पिति विगेरेएपआ धर्मेन अयोग्यछेः एम नाणी 
तेनी उक्षा कसी ४ (१ 

सत्य पनाज कतीविभोप्‌ कदेलो धर निरयक छे नने मदे कं ठे के, 
चारीक; कोखिक, तराह्मण) यौद्ध, अने वेष्णवए्‌ असत्यवडेज पराक्रम करी आ 
नगते यणी प्िवना क 3 " वमी “अल्प एवा पृपाव्रादथी पण रौर्वादे नरकमा 
पाय ठे तो जैन वाणीने अन्यथा कदेवायी तो कटो केरी मादी गति याय ? ” पस्तु 
५ तेवा पापी नास्तिकोना पुखोदर नगरनी खाठ् जेवा छे के नेमायी कादपवाम 
गी जटना जेबीन बाणी निकरे ॐ » अने “नजो तान अने चारित्र पू 
ने सत्य तेने यदे छ, तेओ पोतताना चरणनी रजयी आ पूरथवानि पवित्र करे” या 

इसराजानी कया छे ते आ म्माणे-- 


ई॑सराजानी कथा. 
राजपुरा दंसु नमे एक राजा हतो एक चखते ते उपवननी शोभा जो- 


दाने माटे गर ब्यरे गयो त्या बेनमा एकर युनि तेना जोवाभा आन्या राजा 
तेनी पासे वेटो पटे मुनिए आं मरमाणे पर्मदेशना आपी 


, ~, सं जसस्समूटं । स्च विसास कारणं परम । 


सच सम्गदार । सच सिद्धि सोपाणं ॥ 

५५सत्य यशं मूक 2, सत्य विन्धासनु कारण छे, सत्य सर्त द्वार छे अने 
सस्य सिद्धिर सोपान (पगयीयु) छे ” षी “ जयो असत्य चोरे छे तेओ भवातरे 
दीपी सफर, अनिष्ट वचनना योखनारा, करीर भापी, घोपडा अने भुगा याय 
छ आ सर्ब अत्य उचनना परिणाम छे " आरी धर्मदे्ना सामी दषय- 
लाए सत्यव्रत यहण कवु 

एकं वखते हैमराना अलय परीपार च रलरिखर गिरि उपर चैवी मही- 
ससन मसंगे शीलादीश्बर मसुने नमवा गयो अ मागे आवता कोई मेवक्ते त्व 
रथी जीने कट क; “हे देव { तमे चाना करवा चाद्या, के त्त सीमादाना राजाए 


\ 


(७४ ‡ व्याल्यान ७८ ये सर्पनी 8 


ये पचमो अतिचार ऊहे छे -पीनानी द्रा अथग तनी नेवा अहे 
कादयाक्ठे सोसो शेप वनागयो ते कूट नानो पंचमो अकार्‌ क! . 
यायने जेम कणारनी अपरमाताए रनाना पए ( रेख ) स्पे एत्र उप्‌ शले 
रस्यो अर्थात्‌ पनमा माय एक विदु वधारी दीधु जेथी कुणाटने नेन विनाथ 
मदयन्‌ अनष माष थयो इतो ८ 
अकी कोट थका करे के, आ कूटेकेसरप अतिचारे ते तो प्रहा अनर्राप 
क्ेबायी तेमन मगटपणे अमत्यर्प होवायी नेने तो स्यृलगृषाकादमा मणो नोरफः 
ते आाषैचामा फेम गणाय. अने ते ममाय करवाथी वत मग ययेलो केम न यणा! 
तेना समाथानमा करेवानु के, को मुग्य पाणस असत्य यौलवाना पच्वलाण खे अनं 
ते एम मपे कै, म तो अमत्य वोट्याना प्च्राण टीपा 8, कारं छपनाना लीषा 
सी, र ले कूट टसबो तेमा भो दोप छे. आद्र धारी तै परतनी साप्य 
लठ एषे तेथी कीना तमा आ कटरेख अतिचार सपे क्तो ठ अथा अना 
भग एदे अनाणपणा पिगेरेथीं ` पण ते अतिचार गणायछे आ ममि 
ते पाचमी अतिचार छे 
इनि प्रचम अतीचार 
आ प्राचे अतिचार निश्चय त्याग करवा योग्य छै, कारण के ते दीना मरता 
मीनतताने आपनारा छ तेथी तेनो त्याग करी जैन धर्मन धरतपायमोप्‌ सत्यता 
शण विुद्पणे हण कसो ति 
श 039 (2 22 
इत्यद्दविनपिमितोपदेशसगर्मरयायामुपदेशमामादस्य ह =, 
॥ वर्ती प्रपाबादातिचार्‌ त्यायपपये अ्टतद्चतितम || 
= अवप ॥७८॥ ६ 
1.24 अ~ 
व्यास्यन्‌ ५७९ सर. 
„इवे सव्यवादीनीदुति कुरे 2. 
सर्वषां धमकायाणामाय सत्युदीरितम्‌ 1 
तद्विना गदितो घम । इतीयिकेनिरर्थक ॥ 9 ॥ 
ठ्याख्यां 
सवै धर्मे कर्योषा सत्यगुण 


घ यगुण श्य रेख ठ ते सत्य विना तीयं ( रि 
प्यासी ) ओए्‌ ष्म केलौ हावाथी नने निर्यक समनरो शासा म त 


॥ भीलन स्न गु-य तव) 4 च्‌ 
ध) उपदगप्रासाद भापान्तर-मागण २ जा-स्तम द 


ते वायुनी भेम भति र्षित छ आरो उत्तरमाभकीतेक्ने फम्‌ चास्यागप 
पी राना सुका पादडा फरिरेनो आद्यर्‌ कसीने रत्र सुवा महि तेयारी करतो द 
तोततपामा करू कोलादरु तेना मामच्वामा आन्यो तमा तभे एवो चन्द्‌ सा- 
मन्यो के, 'उंपिणे जीने दिपसे सघने खटी" ते साली राजा चितातुर यपो घ- 
णार यई तेवामा तो फेटलारुकर युभटोए यवानि पुच्छ कै, अरे! तै क्याई चो 
शने गोपा! ज गोपिपुप्नां राजाना सेवको छीए अनेते रानाए मवनी रक्षा कर- 
सनि महि अमन मोन्नल्या 2 तेसामरी राजाए्‌ चितग्यु के, नो ह चोरोने उताबीद 
तो आ राजपुशटपो अवय तेन मारी नाखगे अने नदे पत्र तोते चोर ठोको 
सथने लय रेश्चे छे अदि मरेचु गोल्यु क छे पटी जरा पचाने रजा योन्यो 
के, ते चोरे जोया नयी पण तमारे कोई ठेकाणे शोधी ठेवा, अया तेमने श्रो- 
परयानी भी जरर ठे, तमे समनी सि रदहीने तेनी रमा करो आवौ उत्तर साभन्यी 
तेओ चात्या गया तेमना गया परी समयो साये ययी वातने साभव्नारा 
ते चोरो सगा पाने आर्वीनि कटैया लाग्या के, अरे भद्र ते अमारा प्राण वचान्या 
तयी द्ये अ चोरके रिसा नहीं कर्यए तेनो खाम तने प्राप्न वाथो आ पमागे 
कटी ते चोर पोताने स्थानके चाख्या गया 
र्पायी रागा आगत चार्यो तेयामा केटलाएफ योडेस्वासेए आर्वीनि पुखयं 
के, यरे पाथ! अनारा शु इमराजनि ते कोईठ्काणे नोयो खे ए अपारो कस्ये 
युते अपदे तेनो पिना क्यो उ राजा हत्त ममत्यना मययी वोदयो ॐ 
पोतन एस द्रु आम साभ तेजार कोधयीं राजाना मस्तफ़ उपर सङ्ननो प्रदर 
करयो, प्रतु तेज वसत खदूगना संफडो कटका वई गया अने रागनी उपर पप्पप्रष्टि 
चक्का एकर यत्त मस्यक्न धरन बोलो मे-दे सत्यगरदी राजा! तु चिरकाल जय 
पाम दे त्रप हं तमने आजेन जिन यात्रा कग महि ततमे आ विमानने अल्कृत कते 
युना सत्रा वचन सामनी हराराजा प्रिमानमा वेरो अने जिनेश्वप्नी यारा पजा 
केरी, यक्षा स्तानि ययी शयन जीती राज्य भागी अनुक्ते दीप्ता ठन स्वगे गयो, 
५ इत परा नाम मात्रने धारण रष्वायी पश्नी पण जगगयमा सखीं वायन 
नोने हृ्तराज्ञं एवा नामने धारण कर्‌ ते खरेसर सर्मा र्दी जप्पटाना सरु 
खन पमेततमा श्र यावत्‌!" 
न..." 90 4. 2 


< ० ७ 


र इत्यदविनपरिपिदोपदेयसवदयगवायाप्रयदेदमासाटस्य = 
< 


३. वृत्ता मत्यि एतनायीततितम भवय ॥७९॥ = > 
17171111 


र 


(द्‌) न्यायनि ५>-दमरामान्‌ कषा, 


यादी उग्रे वमार नवे कवने कर >, तेमी जपनेजेमर मेय रथि नैम्मै ” 
पाय रदेया सुषोर्‌ पण राजान विपदि कसी 7 स्वामी ज्य पाया उदय, ग 
लाए वशु के, प्राणति पू समेन वग संपेव अतर पिपत्तिी म्िरयाज कटे 
देवी से सपिमा इषं अने पिपननिमर सेवने परिलरि से) तेभो स्त्र्‌ मूढ दै 
आ अदसो सदूभाम्यथी प्रष्ठ श्ये निनय ल्नेन्सयने तनां ददने भाग्यो 
रस्य एना राञ्पने मद ददु ने युन्त नथी उनी त्रय ट - 
घनेन हीनोपि वनी मदप्यो, यस्यास्ति सम्बक्तयन मदा 
धन्‌ भवेदेकभवे सुखायै, भवेभवेऽनैतछली खदृष्टि॥ 
५ जेनी पामे समक्ितव्प अपूय धनद) ते षन कता घनान सपनो, ‹ 
केपफे थन प एक भवपाज युखायकये अने मपफरिततो भमोमवमा अनन 
सुखदायक छे” आ प्रप्ाणे की राजा पादो न पक्ता जाग चान्यौ पातु शदे 
आन्याना ठर साभखी एक उवरकः शिपाय कनो सर्पं पार पोतपोतीना 
भ्रमी समा न्याने पमो यली गयो राजा पोताना अर्द्रे मोपरि छनषा- 
र्का पदो पैरी याग चात्यो त्याकोई एक मृग राजागरेखता सत्या दोर 
रुताहुममा पेद गयो तेनी प्रददे त्तम प्य उर याण चडापिलो र 
भि चान्यो तेणे रानि पुयछ, अरे! मृ्रक्छ धानु याते कदे तत सामगी 
राना यनमा जिहनयु दे, ५ पराणीजनि, अदिति रोग ते सत्य दोय तोषय व्रधय 
मरते जनेतेनो ममर ये तो छदद्धिपुरुपोष्‌ ते पुयनारने मुद्भि पपी सम 
लायो " आ गमनि विवी राना ओन्योके जो भाष मार्गभरष्ठ षपोच 
रिरि फरीकार पत्सु, स्यि राजा पह के) शष्ट आ प्रमाणे राजानावः 


चन्‌ सामनी चेन स्ेषयी वोदयो ठे, अरे पपठ । आयो पिपत उच्‌ कण 


अपे छे! त्यर्‌ गजाद्‌ टु के, से त मने जे मार्गं पतायकोःते मर्ह नप 


सा. पमाणे पिरद पचने सामगी ते मिध तेने मादो मानीं निरा पे 
पाञे चान्यो गवे, 

स्यायी राजा आगन चात्यो तेयामा णक साघु तेना जोपामा आन्या ने 
मरकर कपी यगन जेता दावमा ख धारण करनार 2 भिष्ध रामनि सामरा 
पक्वा पोप राजनि क्यु रे एय अमाय समी चरौ करे पाने 
नना द, त्यां वचमा एक सादु सामो मणयो तेयी अपनुकन यथा नाणी अपाप 


स्वपीषाय 1 मने ते मुनिने मारवा मादे मोवत्पाकतेतोने सा 
सास नामा अप्यो हेय तो बराच्य? साजा ते वसते असत्य पण सस्य ने ४ 
पम पानीने बोस्पो के-ते साधु; दारे मात नाये पण दने भ्ये नही, कारण पै 


\ 


उपदरेभधरसिादे भापान्तस-भाग २ जो-स्तमषेटो ( ७९ >) 


रोहिणी चोरनी कथा. 


धैभार पतनी गुहामां रोहुर्‌ नपि ए चोर सदैते शतो तेणे एक सते 
पोताना पत्र रौहिणेय चोए्न भिसागण अपी के, तरे कदि पण आओर्वःरनी बाणी 
साभर्यी नद्य अन्यदा रोदिणेय राजगृह नगग्मा चोरी करवा गयो चोरी क- 
शीमे पोताना स्वान तरफ जतो इतो स्या भार्ममा श्रीपीर अभून समोसरण तेना 
सोपमा आध्यु ते वते (वीरनी वाणी सामयी नरी" एमी पोताना पिचौनी आ- 
क्ञानो भगत धाय एटला मटे ते कानमा आगी रानि चास्यो तेम चार्ता ततने 
पगा कायो वाण्यो तै काये काल्या द्विपाय चटी रकायतेमन दोवायी तेण 
काटो काठवा एफ ष्य नीव कर्यो, से खते भगवतनी जा ममान बाणी तेना 
सामल्यमा आवी 

अनिमिस्र नयणा मणकद्दसादणा पृष्फदाम अभिटाणा । 
, चरंशलेण भूमि न च्छिविति खय जिणा षिति ॥ 

८जना नेमा निमेष ( मटका ) थाय नदी, जे मननी इच्छा ममाणे करी के) 
लेनी पुप्पमाव्मं करमाप नद अने जे पृष्वीथी चार आगर उचा रर, ते देयता क 
“भाय-एम भी जिनेश्वर कटे छे" आ प्रमाणे सामगी तेणे चितन्यु के, अरे पिकार, 
भेजा बीरनी वाणी साभठी एम ततवत ते माग चाल्यो तेवामा चोतरफ 
परता राजपुरुषो ते रोरिणेयने पकडीने राजा पासे ई गया जाए तेनो वध क- 
रपानी आद्रा करी, एरङे अभयङुमार म्री बोर्यो-स्यामी, एने प्रधी दकीकत 
पुख्या शिवाय) गुदा माल विना तेमज तेनी कदत विना तेने केम मारी शकाय!१ 
राना कद केः स्वरे पुरो एटले रोदिर्णीमो बोल्यो के धािुरनो निवासी 
दुगेचद् नमिकदनी ( कणवी ) च आने कार्य प्रसंगे राजष्दीमा आन्यो हतो. 
षर नीक, घते दर्याजा चष इता चेयी भय पामी कौद्ो उरवीने हुं मारे 
मे जती हतो, तेयामापुररस्कोर मने पक्च्यो छे, मे हं बोर नथी " जा भ्र- 
माणे तेणे कस्‌) पापि तेने कारागृमा पुर्यो अने तेनी तपास फर्याने श्राटीगामे 
णस मोकल्यु त्या रोरि्णीद्‌ मयमथी गोग्वण कतरी राते छोवाथी ते गामना 
` माणसोए रोरिणीजाना कदेवा प्रमाणेन कुं पीं तेनी एखुपान कबुलत कराववा 
भारे यभयङुमार्‌ तेने मदिरापान वरव शद्ध कररीनि पोठाना मदेखमा लई गया 
स्या दोगदुकदेवनी जेम अप्सरा जवी रमणीयौ वीयाएला पल्मामा तेने वयन क- 
रागय अने चीना द्धन पो्ाकः पदैराग्यो पी ल्यारे तेनो कफः उतरी गयो स्वार 


(७८ ) व्याख्यान <०-अदत्तादान रोषिणीं चौरनी कथा- 


व्याख्यान <्यं 
छ्वे घोजा व्रतनो व्यास्परा केरे 
तदाद स्वामिनादत्त, जीवादत्तं तथापरम्‌ ! 
तृतीय तु निनादत्त, यदत्तं तुरीयकम्‌ ॥ १ # 
सूमवादः मेदाभ्या, माद्यादत्त द्रा मतम्‌ । 
सूषमे हि यतना कायौ, शाद स्थूठ च सत्यनेत्‌॥ 


व्याख्या ध 

अदुत्तादान ८ चोरी ) चार प्रफरि छे म्रयम स्वामी यद्न) वीज जीं 
अदत्त, नो भ्ीरीरथफर अदत्त अने चच सुरु अद ॒ते चार भेदमा पेद ने, 
स्वामी अदत्ते ते सूप अने वद्र एवया तरे भेद्य छे धक्के सषटमादच त्रिष 
यतना उवी अने स्यूलादृचनो त्याग करवो ने सुवै नाणु परिगेरे तेना स्वामी 
न आम्य द्ेषछतास्पु ते पदे खामी अदत जाणवु जे फल) फुल, पने विरे 
पोतानी माले छे मेने मेदबु ते जीपाद्रच छे कारण के ते सचित्त ( जीप युक) 
जयेवाधी तेना जीबोए्‌ काई पोताना माण ते आप्या नयी, मटि ते यदत्त छ धरदस्य 
साप्य मधादरमौ जाद्यर लो पुनि अह्ण रेतो ते तीपेकनी नात्रा रिति ठे 
तेयी ते तीत तीपकरादत्त क्रय छे एपी रीति भापरकने अनतक्ाय अभ्या 
दिक पदा्योजेषे ते साता तीक दच खगे अनेजे सु दोपथी रदित 
दोष एण ुरुनी आज्ञा दिना मेवाय देः उपाय ते चोधु रुर्बदच करवप्य ह 

अदी सो मयमना स्वाम्पदचनो अपिकास् छे तेना सूक्ष्म अने बादर एवा 
भेभरद्‌ क्या तेमासूदम ष्टके ्वामीनी आद्रा वमरजे क वृणके इर नेवी 
मस्तु ग्रहण कर्वी ते ते वाद्र एरटे जे ठेवाथी लोकम चोर कदेवाय ते, ते स्न 
पण कडेवाय छे चोरीनी बुद्धियी जे सेच व्या खला विगेरेमाथा अन्य पण क्तु, तै 
पणः स्यृख अद्चमा मणाय दे ए रते पेट स्या अदेत्तनावे भेदके तेमा 
भरकने ष्मा यतना कवी यने स्यूत्यी तद्न निवत्त कर्व ए भावार्थ नाण 

ष्येते त्रननु फक कटे छ-पोरी करी ते वथ करवाथी पण आपेक छ, का- 
रणे यधष्डेता ते पकम मरे ठ भने चोवडे धन द्रवायी तो ष श ए- 
पातत थः मले जप्य छे चोप कर्मने जेढनासे रोहिणीयो चार देव सपर्वत पम्थो 


इतो, त, भागात्‌ कारे धम पिदेकीर परन्‌ चोस्घु न आ वर्तन 
सप्रथ नीचे पमाणे ठे १ १ 


> 


1 


~ 


॥ 


( < ) प्रमारूत राजा कृमार्पाय्नीं कथा 


कये त्रे पचसे वाणो पिषममिरीना वमच्मा जगी पन्या त्वा पूय फो पीजान 
परण ५०० वादाणो फसी देखा हता ते पण त्वायी नीफत्यी शक्ता नद्या त्या 
आ वाहयगौ पण आवी भराय तेरी नेड चणो सेन पाम्या तेप्रामा क ग्यः 
उपर वेसौन एक सलामी अन्यो तेग कय दे-“रे पुस्ाफतसे, तमार नीदल्यनो 
एवः उपाय्‌ हु कहु ने सामने, (जरपोननिर पृचृमुग न्ने ण्कदीपठ स्य 
सलयस्ागर्‌ नमिएना ॐ, ते एक वलते प्रगया सपा गयो इतौ तेष नेन प्क 
सम्म दीने मारी तेरे मरती जो येना द्‌ खी तेनो परति मृ एय मरण परम्प. 
ते जने सत्यसागर राजनि पणी दया उपजी तथी तेगे सैन जमारी येपरणा 
राकी ठे आजे मयम्‌ तेपे मोक्खे एत युक्यक्षीना एषी तमारी उपर पेटी 
आप्र्ति नाणी तेममे मने अक्षं मोकन्यो ठ = पर्मतनी उडणमा प्क द्रापे 
तेपा पेतीने गिरीनी पेली पार जयाय 2, त्या स्क उलड नर ॐ चैमा एक निन 
चैत्य छे, त्या जनि ते चेत्यनी अद्र रदेनो पड यमादयः तना नदरी 7ान 
प्रामीने स्या रहना भारद पपीओ उडने ष्टे तेजनी पाखना प्रचड परयुषी मेरा 
एला था बाहाणः मार्गे चडी जो तमारे वचतानो मान आ एकन मार्गछेतेयी 
स्या एकम माणसने पोकसो पम ते माणसपाखो नकी शवततेनरीं *तेणे जा प्रमा 
कषु, पग त्या जवने रोनी दाम चाली नदी तेवी दयाट एवा इुतेएदच ग्रे्ठी 
पोतेन एकन स्या गया अने परेन खलासीनः कदेव पमाणे सरयु मेती तेना ते ना- 
पपर वं वाङणो वुमर्मायी नी गया जने भृरुपूर हेमं एूशस्ताथी "परी 
पहोच्या पतु पादे ते पर्यतपर्‌ रहे ऊुयेरप्तनु धु थयुते हू जाणतो नयी 
एयी द राजद्र, तेनु वीश कोदी वर्ण, आद कोटी रोप्य ञ्य, -ने दप्ार बुखाः 
भमएण रत्नो क्ते रहण क्ते गुभरपतति ते द्रन्यने वृणयत्‌ गभी नदी अण फले 
सतो रोर्यो के) दे मलना! तमास पुर भोडा काव्मा गगने मटिजेभा द्रव्य के) 
तयमा ॐ तपा इच्म अष तेमा दापो 
आ प्रमाणे आ-दासन्‌ यप राजा स्पस्यानके जता दता; तेगमा तो कुरे 
द्च एकः खी सपि चिमानमा मी आरत्‌ मरणे स्या रवय ते नोई मातानि अन्य 
ह साते नायते उन्‌ चयु शरेष्ठौ राजाने जन माति नपीने उभो र्यो रानाप्‌ 
श्य भी सदसक समथि ! जपा ते यवा इता, ते शून्य नगरम दवयु १ 
भरी गोल्यो-“दे खामी ते नगस्मा युक मेदेरमा कोर कन्या मारा जोषा “ 
माग रेणे मने दके, ५ इ पातात विद्यापी पुनी दु, दपुङगमारी छ 
माश पिताप्‌ मासन रोटुपतयी एरदा एकः माजर म्ण कथ चेरी मास 


उपटेशमासाद भावान्वर-माग २ भीम्तमष्ढो \८८७) 


मप्तणतु व्यनन यता तै राक्तस वयो तेणे चणा सोफनि भक्तण फर्या तेकी आ नभर 
एनड थः मवु उ दाल पै जादारने मदि उह गये ठे” कन्या आ प्राणे यत 
करे ठे त्तपामा तेनो परिता यने माता उने सा जन्या, तेरे फते कन्या जापी 
पाणीयहण ममेमे एतु परा ऊ) पमे मास्त खाप्रानो नियम ल्यो पछी तेने मरति 
योध पाड्य पटे तेभे ते नियमनो स्वीरार क्यौ ते दियापर भने सीस 
प्रिमानमा पेसापी जदं मुरीने इमणाज पज पोताने स्गनस्े मयो? आ प्रमामे तेनी 
दकीफए़त साभव्म कृमाश्पाल राजा विस्मय पामीने ोल्या ऊ, पन्य ठ तमने ॐ एवा 
संकटमा पृण तमे पोताना नियमने जडी दीम नदीं आं प्रमाप तेनी मश्सा कर 
ता गर्ैएति त्याथी युरने वदन करवा मया गुरुए क्ट के, रे राजा ! ने अपुत्र 
सालु उन महण करे ते तेमनो पधानो धरु चाय उ यनेत्ते ते द्रव्य रातौपथी छोडी 
दभर तवी तमे सेलर स राजाओंना पण पितामह यया छो 
आ पमाणे राजपि, धर्मीति, नीगिरापव अने चीट्क्यसिह इत्यादि बीम्दोमे 
धरण कलार अने जैन आगमना अ नि जागनार चीकृमाएाग्छता पध्ये य, 
हण कएयामा विषु य प्रिजयत्रत चया 


3 


(1 इत्यफ़टदिनपरिमितोपेसग्रहाव्यायापुपदेशमासादस्य 


त) यृ दरतीयननवरिपये एका्मीतितम' पर्व॑धः ॥ ८१ ॥ न, 


58 
` याख्यान <र परं 
ह्वे ते बीजां नूतना पाच अतिचार कहे 
सेनास्ञा तदानीदादान्‌ वेस्दगासकम्‌ । 
प्रतिरूपक्नियामानाल्यद््वा सेयसंधिता ५ १ ॥ 
५ व्यास्या 


“चोदने सान्ञा करयी, बोन राज निमेध ररर व्यापाराषरथा 
भु, वस्तुमा तद्रूप टकी चीन चेमे करपी जने कुडा तोल भाप राद्वा प्‌ 
जदृत्तादान विरमगनतना पच अविचारऊ » चौले चात्ना रप्वी एटकले वोरीना 


4 
8 


(. 


( ८8 ) प्रात राजा ऊुमास्पाय्नी कया 


एीषे ते पाच बाहाणो विपमिरीना वमल्मा मारी पव्या त्वा पू रोई वमाना 
पण ५०० बादयणो फसीं रदेला इता ते एण त्यायी सीकरी प्रक्वा न हना स्याः 
आ पाहाणो पण आपी राग तेथी गेड वणो खेद पास्या ते्रामा कोई रदयणः 
उपर बेसीने एफ खासी न्यो तेभ कलु के- “जे युसाफते) तमि नीररपषनो 
एक उपाय हु कहू ते सामे, "जक री ननि पचशुग नमे ए द्वीप ठ त्या 
सलयक्षागर्‌ नपेएना 3, ते ए वसते परमया रमा गयो दनी तेपा तैगे एकः 
सगरा प्रगरटीने मासै तेरे मर्त जोई पेना दु सथी तेनो पि मरग पण मरण प्राम्पो. 
ते सोने सत्यसागर राजनि घी दया उपरी तेरी तेग सैन मारी पोपणा 
प्राप ते अजे प्रथम्‌ तेपे पोर्ठखा एकर युक्पप्ीना सवी तमादी उपर पडे 
आपत्ति माणीने तममे मने अद मोक्न्यो 3 या पर्मतनी कटगमा पक द्वाप्छे 
तेम पलि गिरीन रेखी पार जराय 3, त्या एकर उलट नगर ॐ, तेमा एक निन 
चैत्य छे, त्या जने ते चेत्यनी अद्र रदेनी पटह वगडवो, तेना नादथी तास 
प्ामीनि त्या रैना भारद पक्षीयो उड ष्टने तेजनी पाना प्रचड वायु 4ी मेरा 
एका आ वाहाण मागे चडी जने तमारे वचपरानों माद आ एकज मार्ग छे तेथी 
स्पा एक माणसने मोरो पण ते माणस्‌ पारो आवी श्कशेनही ^ तेणे ना ममा 
णे कलु, पण्‌ स्या जवाने करनी दाम्‌ चाली नदी तेद दयाल एवा ङुतेरदतच भरट 
पोतेन एकल त्या गया जने पेल खलासीना कदेपा ममाणे करु, जेयी तेना ने ना- 
शमा स गदाणो वमव्पाथी नीर्दी गया अने भृगुपुर पेम ङशरुवाथी चपर 
पहोच्या प्रत्‌ प्रखवदे ते पूतप्र रदैन्छ कुयेरल्तमु णु थयु ते हु जाणतो नधी 
पएथी दै रनेदध, तेनु पश्र फेरी सवर्ण, जड कोरी रोप्य द्र्य, अने नार तुखा 
भ्रमण रल्द तमे प्रण क्र यु्रपति ते द्रव्यते तृणयत्‌ मणी नरी अहम क्तो 
सनो वार्यो के, ३ मावा! तमारो पुत्र याडा फव्मा जयद मटेिजनाद्रन्पछे, 
हते पुषा के तमाति इच्छा ये तेमा राप. 

अ मभागे नावासन आपी राजा खस्यानके जता दता, तेरामा तो क्मेर- 
दतत एक सी सवि विमानमा उदी अप्प मरने स्वा रत्या ते जो माताम अत्त - 
यं सापे आपै उयन्‌ थय रेष्ठ राजान जने माता नमीने वभे रो रामाप्‌ 
पच्य, अहे सामक विगेमाण ! ज्या तपे मया इता, ते शून्य नगररमा गुययु ! 

मष्ट रोल्यो-हे स्वामी, ते नमा कः मेदेमा फो कन्या मारा ओका 
मां आपी तेणे मने र्य के, ८ द्‌ पातयेत विचापरनी एन द, दृञ्माी क्‌ 

भए पिष्‌ मासनी सोटपतायी एकदा एक मानरत् भक्षण क्यु तेयी मास 


उपदेशप्रासाद भापान्तर-माग २ जौ स्तमक्ष्णो ९८८७) 


अणदु व्यस्चन थता ते राक्षस धयो तेणे घणा लोरोने भक्षण कर्यातेतीञान भ्‌ 
उनड यह्‌ गयु > हा ते आदारने माठ यहार रैक 2 " कन्या आ प्रमाणे उति 
करे > त्वामा तेनो पिता यने माता यने स्या जत्या तेजोए मनेतेङ्न्या यापी 
पाणीयहम समये प्रषु माश ॐ) तमे मास खा्रानो नियमल्यो पडी तेने मति 
वोप एमाच्यो पटे तेय ते नियमनो स्वीकार यो. ते पियाधर मने दीसदि 
प्रिमानमा मखी अष मून दममाज पाड पोताने स्थाने मयो आं परमाये तेनी 
हकीफत साभली इमारपाल राजा विस्मय पामीनि गोल्या के, धन्य ठे तमने के एमा 
स्यम पण तपरे पोताना नियप्ने डोडी दीधो नदीं आ प्रपाण तेनी प्सा ऊर 
ता गरभेरपति त्यायी गुसुमे वदन करवा गवा शुरु कल के, दै राजा ! ने अपुत्र 
यानु उन ग्रहण कर ते तेमनो उयानो पूत वाय @ अने तमे ते द्रव्य सतोपथी गडी, 
दौर तेभी तमे खरेखर सर राजाओना प्रण पितामह यया छी 

आ पमाणे राजि, धर्मात, नीपिराव यने चौदक्यसतिह इत्यादि वीरो 
धारण करनार्‌ अने नैन आगमना अपने जाणनार नीऊमाप्पाण्यजा प््रभ्यने च. 
इण करषामां विषुव यई ब्रिजयवेत यया 


धि 
; दुः सलद्रदिनपरिभितोपदेसयदाख्यायुपेयपासादस्य ई 
९ ¢ पत्ता वरतीय्रनततिपये एकाीतितम, मरय" ॥ ८१ ॥ > 
(2; (न "2८५२, 4 + ~ 
रतं ० 3 
: पाख्यान < 
हवे ते घरीजां व्रु्रना पंच अतिचार कटै ठे 
सेनाठन्ता तदानीवादानं वश्द्गाञुकम्‌ । 
प्रतिर्पकरियामानान्यद्वंःवा स्तेयस्यिता ॥ 9 ॥ 
+ व्माख्या 
ध्चोरने जना करव, चोन दूय टेदु, जाए निषे ररे व्यापारे आ 


पपु गमा द्रुपद चीनने ठभृल करी अने कदा तोल मा रासा ए 
अद्ेषादान विरनणतना पच अगि दाह " चोरने याता ऊरयी ष्टके वोरीना 


( ९५ परमारईहत राजा ऊमएपाग्नी क्षा 


छा तेमने परर्णा कवी. नेम के; फेम इमणा व्यापार रदित पेतीस्ाठेःनो 
तमास परते मुं पिष्टे कन हाय तो इ आपादन, अथा तमास टवी वस्तु 
आनो नो रो खरीद करनार नदी मक्ता दु खदीद्‌ ऊरी एवा थचनपी तेमने 
उप्माहित फसा अथवा चोरीना साधन जेवर के को, गणेशीयो विगेरे पवा. 
त्वादि प्रकरे केने चोमा सदाय करपी ते आ सै वर्पनार माणन एण नी- 
तिमा चोर गण्योञ, क्षुखेके) 
चोरप्ोरा्पको मी, मेदज्ञो काणककयी 1 
अन्नदस्यानदग्ेति, चोर सप्विध स्त ॥ 
५चोर्‌, चोरे साधनो आपनार्‌, चोर साये स्वार गोडपनार) चोरनो भेद 
जलाणनार, चरी वस्तु खरीदनार, चोरने अन्‌ जापनार अने चो स्थान यापनार्‌ 
ए सति प्रकारना चोर फहेपाय ठे ?? एमा पण व्रती एवीं शका करे के, मारे चोरी 
करवानो त्याग छे राई चोसने जादे आपवानो त्याग नयी तेषी ते कपामा पि 
दोप छ, एवी शफाने रपे वतभगमा सपत्न निरत्तपणु होवरायी ए मयम जविचार्‌ 
कदेवाय छे इति मरथम अतीचार 
द्ये यीजा अतिचारमा चोरी रवेर १ ुक्मादि वस्तुत मूल्य आपी यण क~ 
र्ते ते पण लोभना दोपयी यण करता अनुकमे तेना त्रतनो भग पाय तमा प्रत 
थारी पु चारे के, चोरी ऊरवायी बतनो भगे पण हु नो व्वापार्‌ करुण; कार 
चासी एरतो नयीं तो तेमा शो दोप छे एवा परिणामे रतनी निस्वे्तताना अभवि 
भतनो भग उतो नथी तेथी ए वीजो अत्िचार्‌ कटेवाय छे उति द्विताय अतीचार 
„ श्रीजा अविचापमा राजानी आचा पिरुदध वर्तव -नेम क, पोताना रानानी 
मना छता वेपसे मदे देना कदर राजाना राञ्चमा नष्ट ^ उपलक्नगयी राजाए्‌ 
निषिद्ध क्या छता युष रति दात, रोदलड, पाषण्‌ विररेवसुयो लवी तेजा 
के मूठ चार ग्ररारना यदत्तादानमा खमीनी आपन वुगर्‌ तरुते स्वास्यदत्ते क- 
देल 2, अनेते आमा जवी जायेगी वेत्र ने योय पण थाय छे तेषौ 
केना तननो भग. वाव छ प्रग गाज्य किरदर्‌ यक्षद ती एम घरे फ, मे केषर 
कयां 2, कई चोसी करी नथी तेयी मने सो भ्म चोर ॐ एम कही धके मदी 
पवी ब्रतयु सपेत्पणु ददाने सीमे ते जीनो सौमिचर छ इति कप्रीय य्तीचार 
द्द चधा अविचारमा प्रवि यस्तु सपय ग्ेरमल व्यते भेम उगस्मा 
प्रजी मेर्पे, पीपा ची अयता तेल; क्वा कमुगे त्यादि ते चोगो 
९ मणाय छे इति चतुय अतिचार, + ,“ 
\* £ 


+. 


दपरेयपरासाद्‌ भापान्तर-भाग रजो स्तमद्हो ( ८७ ) 


द्वे पंचमा सानिचारमा शूट ोरपान यपरे छ पटर देर) मण, छखाडींत्रि- 
मे चोड यने पाणु, पारी, हाव मज पिरेरे माप-तेमा न्यूनाधिक नोल्मान माप 
राखी न्युनम्रे अप्व अने पिक मापे छे) ते पाची अतिचारे आ चोया यने 
पाचपा अतिवारमा -परने छेतर परद्रन्ययु यदण करायी तरतमो भग घाव छ 
तथापि चत्ती एष पारे के) खात्प्पारनि चोप ऊरवी ते चो कदेवाय यताव- 
मिः कुदढन्् याजीतिकप्नो व्यप्र उ प्रि सीते वतन सणेमव र्दे छ तेथी ए 
अनिवार ॐ एद धते वीजा वतना प्राच आचार उत्तम श्रादफे त्यनी ठेवा 
जोर 

` अने कूटमान कष तेमा तो पयर रते चोरी रहै ॐ तेपिषे नीतिकार 
ख्तेेके, “वोढु राट्नपाटनवी, योडु कवयी, वीडु मापयी, योडु तौख्यी अने 
योद चोसथी-ए पमाणे मुहेण करता एवा वर्च वणि प्रन्यत्न चोरन के ” एमी 
या एत्य रायन करद उचित्‌ नथी आ येत पाछयाथी व्यवहारनी पण युद्ध 
याये कदं ढेक “ उयोने युद्ध अंत्ःकरणयी परद्रव्य खेवानो निपम 2 तै 
ओनी पति सपदि स्वयैवरा थं सामी अवे छे + गुदस्य मन्वे अन्यायोपा- 
{नत व्रर्प एक वर्ने यते राना, चोर, अघि के जन पिगेरेषी जद नाद परमे ठे) 
चिरकाठ रदेतु न पी तेमनं ते पुण्यङरयेमा पण वथरातु नी कवं उेके) 
अन्यायोपाजितं वित्तः दधवपाणि तिष्ठति । 
प्रापे चेकादरौ वपं, समं च विनश्यति ॥ 

अन्याययी उपार्जन करट दरग्य दथ वर्थ सुपी र्दे ठे, ज्थारे अग्यारमु वषे पाप 

भाय त्यि समूठयु वरिनाद् पपे ठे ते उप्र वचफप्रेठीनु टष्टात तेआ ममणे- 
वंचकशरष्टीनी कथा 

कोई नयरमा हाक नमे प्रेण इतो तेने हली नमे सी जने चालक 
नमे पुन इतो, ते ्रष्टी मधुर भाषण; सरोद तोर माप्रनीं रचना, नवी जुनी बस्तुमो 
एकम कवी, रसपदार्थोमा सेरमेट करयी, चोरीयी स्परैक चीज वेचाग ठेवी पिगेरे 
पाप व्य्रहमरना भकप्रो्ी सामना मुग्ध छोकोने उतर घनोपार्मन करतौ इतो 
मोकेते वीजानी पचना कलो इतो ततापि परमाथी नोते पदाना जालामेन 
अचतो टतो कपटी पापी जनो मायानीं सचनायी जेगतन ववे छ, पण तेनो खय 
रीति एोतानेन वये ठे 

आ यमाणे रंलावद्ढे षणु व्य मेरव्यु पण दरे दर्षते जते अन्पायोपा-. 
नीति वाने नीये चोर, अनि अने राजा विगरेथी इर जरा छम्ब अतुकमे तेनो 


{८८१ येच ब्रष्ठीनी सथा 


प्र योपन ययने प्रा रयो एड फो परयाना गुढ भरव शरेछीनी पत्री सापे 
चेन परणाज्यो पृमवदू शुद्र श्राविका अने य्मैनी ज्ञावा इती ते शने प्र आग. 
हलार्शेवनी टु पान तेना धरनी नीक इती ज्यारे कोई याद आप त्वार पने 
आवा दथा रेवामा पूरसपेत करी राटा नामवी पुनी पास तीलना कालं 
मगापरे ज्यारे चु रोय त्यरि ते पाच पौगयर मागे पटल पुनर सथा रोस मापे थने 
आष दोय स्रि तिपोष्कर्‌ मागे एट्ठे पोलो नेर अपे आ संफेतनीं पात प्रि 
पमे नेमा जादैर यरी लोकोए देराफग्र्ठीतु नाम्‌ वचकथैष्टी एय पाडबु 
ऊ पते धर्मत पुत्रवदृए पोना स्वा्मान एज्छ कै, तमारा पिता तममे बीजा 
नाम्यी केम वोरव ठे { वरटी नेना उ्तरमा व्यापारसथी सरं दकीस्तपो 
तानी व्रीने निपिदन फरी त साभणी र्मा गीवपूए पाना खसुर्‌ देाफमेरछषे 
भिक्षि करी के, । है तात! आया पाष व्यापारथी उपान करें द्रन्य धमे का~ 
यैमा जने पसर उपमोगमा वपरे नश तेमन ते सर्मा पणं रदेगे नदी तेथी 
न्यायमा दन्य उपार्जन करु उत्त छे भ्रेटीए कहु के, जो साचा व्ययहारथी 
चालीष्‌ तो घनो निर्वार केम चले { कोर परिषा कर्ति येदा कणा अपि नक्ष, 
यूर कु के ^न्याययीमेरेलु जन यल दोयतो पणते ज्यवहार शद्ध होवावीं 
तेनायडे पुं णु मने अने ते चरमा पण रहे जेप सारा पषेनमा ववद्‌ पीन, 
पणा फ्वादु दोऽ 7 शक्पमे मोगामिकिनी मपिनि मे यायछ कट्युछेक्र, 
कूट माप ता पिगरेवीजे धन उपार्जन करायछ ते तपावन् परातपरना जठ परिदुनी' 
लेम नाश पामतु नोवामा जाव्तु नयी परतु नाच परमेन छे प्री अन्पायके 
मव दनय अगाद, तेनाथ कपिल अनादि अगद, ते अनो जहार यबुद्ः 
५१९ ९२ शुद्ध अने पत्रा शरीरयडे करेदु उत्य पण उर्‌ भूमिमा वायन 
वीजगी जेष सफल पदु नवी जो आ मिपि यनीतिन आवतर होय तो छ मासं 
सुरी ट पेपाशनी इति छोडी न्यादर्तियी व्यापार्‌ करो एटले सत्रर्‌ प्डगे 
वभूना वचनी -ष्टीए्‌ तम कु तो छ मारामा पगे प्राचरेर सूणं उपार्जन कर्य 
स्य व्यवदारथी रोको तेनोन मिस कीनि तेने स्याथीन ल्पा देवा 
खार्या अने सन तेनी रीन मखार पामी शठे ते सुवर्ण सानि वधूने वर्प 
कयं बद्र न्यायोषाजित द्रव्यनी परिषा ऊरपाने मरि ते सुव्णनी एक परनि देरी 


करां , पठीतेनी अपर चामदु मढः प्रताना सासराना नामनी मोहर कस 
= त्रण दियत सुरी चोयमा रसती गुरी एण कोर खीपी नही एक दिषस 
नेन उषादीते एक नगनयमा नायी ददी स्या एक मत्स्य तेने गरी मयो. ते 


भत्स् ४.८ जवाः १. प 
तस्य भरे 1 जापी कार्‌ दीमरनी जाग्मजान्पो तेने चीरना प्राच दश 


उपदेशा भापान्तर-भाग २ जो-स्यमदष्ठो, (८९ ) 


भीकी वने घुर रोद जाणी ते माजरी एज षरेषठीनी दुकाने वेचवा खान्य चषठी- 
ए रेनापर पोतात नाम दयेवाथी यड द्रम्य आपी तेनी परिय वेचाती ङीधौ प्रमी 
जेना प्री वामहं का्डीनि जोता पोताना सोनानी पांच चेरी जाणी तेने वपूना वच 
न उप्र घणी प्रतीति जवी . परय बुद्ध व्यवहारवडे तेणे घणुद्रव्य उधा्मन कर 
अने माहे क्षमा अनेक गरक बापु. यनुक्तमे तेनो यञ्च पणी भौताने प्राप्त थयो 
त्यार्‌ पी स कोको तेरेखा ओदना द्रव्यने शुद्र मानी व्यापार मदे ततुं द्रव्य ठेवा 
खाग्या वाहाणोमा पण निविघ्रताने मटे तेन द्र्य रनिन पुसाफरी करवा खाग्या 
आष तेना द्रन्यनी पर्णी वृद्धि वई अनेतन नाम पण मगराटेक गणाव्या सागु अ- 
यापि बादाण चती बते खलाषी रोको देकासा, देखा एमकटैछे १ 
अमाणे तरे देखा शरेदन्‌ पवित्र नाम यापि जगत्‌ परसिद्ध छे 
आ प्रमाणे युद्ध स्पवहार आलाकमा ्रतिष्ठानो हेत छे अने परलोकमा पण 
महा स॒खक्रारी यायं छे. एव रते परमारथपणे न्यायञ ्रन्पोपार्जनना उपायभूत 
छे एम नाणवु शद्रा त्यवहारना फे ववावनार आ देद्य श्ेषठीतुं च्छत सँ 
`भत्य प्राणीयोप्‌ मनन करया योग्य छे 
` " 0134223 23 2245259 
भम॑ इत्यद्रदविनपरिमितोरेश्सयहाख्यायायुपेश्रमासादस्य 
वत्तौ वतीयत्रनातर्गतराद्धवयव्रहारविषयेद्रयश्रीतितम' 
्रवेध. ॥ <८२॥ 
उत््छ्न््ख्न्छज्च्न्छज्च्च्रछ्न््डछ्त् 
। व्याख्यान <स. 
डवे उपर कें बत न प्राटवाथी शं एर प्राषष थाय ते कटे. ` 
प्रस तस्करो गण्डन्‌ , वघवंधादि नेक्षते । ~ 
ˆ ख्यडं दुग्धपायीव, पिडा उपरिस्थितम्‌ ॥ १ ॥ “ 
' , व्याधधोवरमाजारादिभ्यश्चोोऽतिस््यिते । ५, 
नेयते दपतिमिरयदसौ नेते खन. ॥ २ ॥ 
व्याख्या 
` ` पद्रन्यन्‌ ग्रहण कस्या उच्छतो चोरः चोरीवडे माप थनारा वष दधनादि 


दतो ४ दुभ पीपा उच्यतां माजार पात्रानी उर्‌ उमामीं रदेन्य यक 
४1 ५ 


3 5५ 
= >, 


२२९७; 


"^<. पद्नाक्या 


खीने नोवो नयी तेम परारधि, शीपर जने मान मिगेरेषी परण सो क्नार भ) 
अपराधी छे, कारण के, सोरनां राजा गियह करे छे यनै मीना पार्पि भि 
निह कनो नयी » जा अपर एक नीते ममाणे दत ठ १ 


नने राजमोजन फर आदु विचारी तै अदय 
गयो अने सापे एक यावमा पस तमाय मोनन जी 
पोताने येर गयो, ष्ठी तो रसगृद्धि यायी एरी रीते भतिदिन कवा दाग 
शास्मा फल छेके, ५ सरं ्ियोमा निन्हा द्रि दर्जय छे, कर्म मोहनी क 
दुर्जय छे, पता प्स्चपे यत दुष्कर छे ने घरण गृद्नियोमा मनोरुति श्वी शे 
खे " पणा दिविस सुपी तेम षादवायी ओखो आहार्‌ वनि सपे राजभ 
षगरगयु एक म्ीए राजाने पच्य ङे, + तमार शरी षाम 
केम छे! भु तमने भन्न उप्र अर्पि यछ [ कारण के, “भन्न कर्‌ शरी 
वगर यख, न्याय वगर भोनन, भर्म पिना मित अनेक 
बिना निशा ए रोमता नयी » अथवा तमृते कारि चिातोनयी ! कारणक, शरी 
त इष्ट पिद्ठाधिनी जेम नित्य रषिर मनेमाः 
बोल्यो के, टे मनी। मने मोट भार्यं पाय ष्ठे, (१ 
मेथा षमणु अगण & ड प्ण कोर अननाधिद् परुष मारी सापे जमी जाय छठ, श 
ग्रत थतो नयी जा साभव्ी पत्रीरर्ोः 
डाना पफ आक्डाना सुक यो वरया भोजन सम पेडा चोला 
पयना ायातयी तेने खडा गोदे पे निशवय ययो षी वीमे दिवे पे 
चेषाता पृणनो भ्वमि साभ्गी चोरे अवरो नाणी तत्काल ते स्याननाद्रा 
श्न द्द अर्गला आपी बसी द्धा अने मयमथा युप रासेलो तीव पूमादो 
धर वयकृर यये चो 7 नेपमायी अदुषारा चालीं तीते 
कलु सिद्रगन पोवाई गय प्के सर्वेष तेने मत्न नोयो (पछी तत्काग त, 
वि „ प्रा ल वै बस्ते घो » अहा, देनयोने मावो 
भोजन भने पर्‌ नेनषट शाम्य तकिपे कदवाय षके कोई गरेर, यीघम ऋतुं 


_ उपदेवमाम्राद भाकन्वर्-मागृर जो स्य॑मषष्ठो (९१); 


धामा अने ठपतुर थयो तेयी एक पूर्णं सरोवरने नोर त्वरयी ते तरफ 
चाल्यो. परतु तट ऽपर थमेस काद्वमा ते खुची ययो, पटे देवयोगे ते नीर 
अने तीर बनेथी भृष्ट थयो " बजी कटय ठे के, “सपना उयो पुरुषो, मणिमन्र अने 
अओौपधवरे स्वस्थ धयेखा जोवामा आन्या छे एण दृ्टििपस्पं जेवा टषिमाविष 
बाग ष्टे करडी नजर्वाला राजाओए देखा पुरुषो पएरीवार पटेल 
जोवमा आव्या नथी. > । ५ ध 
पी राजानी आश्ञायी ` सुभोए तेचोरमे नगरना जहि नाहर मागोमा 
फेरी धूली चडोग्यो पछी राजाना सुभटो पुपतरीत संताई रहने जेवा 
खाम्या कै, हमे जे पुरुप आ बरनी साये वातचित करे तेनी पाते सर्वं नगरजनर , 
चेदु दरम्प ॐ एम जाणीने तेने त्या शोष तेवामा जिनदत्त नमे एक 
री ते मार्गे नीकल्यो, तेग चोरनं आक्रदन सामगी चोर भे क्यु के, अरे चोर, 
पापी वृषलं आ भवमा आ वभ वधन विगेरे फढ तने माप्त ययु छे भने प्रटोक- 
भरा नरक गिनी वेदनारूप फक प्राप्न ये केमके माणीएु उपार्जन करें क 
अन्यथा थतु नथी. परंतु हवे अंतकाठे पण तुं अद्चादान (चोरी ) ना त्यागरूपव्रत 
अंगीकार कर्यं॑ते साभगमी चोरे कषु, अरे 9ेढ, मारा प्रग श्रयिार खाई गया ठे, 
अने कागडाथोए मस्तकने गोटी नास्य छे आ मरमाणे पने पूतैकर्मतु फल उद्यमा 
आन्युे, वे हं करु! परतु मने पा पणी, खागी छ तेय छवा कश मने 
पाणी ठावी आपो. श्रेष्ठी ते वात राजविरुदध नाणी मौन रदो. पुनः चोरे दीन 
आछापोवडे तेकीजरीते प़रणीनी मागणी करी जेयी गेष्ठीए्‌ दिमित छावीने कष 
के! दे भद्र) हु तारा जाला भवमा करेखा पापनी आलोचना करय, शेवा केहेवाथी ' 
भोरे पोताना आखा भवमां करेखा प्राप जणान्या पटडे जिनदत्ते चेरी मुखना तेते 
एचसाण फरान्या; अने कषु के) “ हे मद्रु एकत्व अने अन्यत्वमावना भाववाथी 
आणना सवे पाप घ्रणाद्धमा पण लय प्रमी नाय छे, तेयी तु हवेते भावना भान्य 
समै जीवोने भेरी भावे जो अने सर्व ्रकारनी आपचिमायी उद्धार करनार नप. 
स्कार महामन स्मरण क्यं इ जठ सेवने जाद शोर पुष्यं के, ठपातिपि ! 
आ प्वसाणयी यने नपरकास्थी मा प्रहापाप जये १ शरेठी बल्या के ` ` 
कृत्वा पापसहस्राणि दता जंतुशतानि चे । 
असु मनर जपित्वा च तिर्यैचोपि दिव.गता ॥ 
. ^ हृनायो परति करी, अने सैकडो जीवोनी इत्या एरी, नवङार स॑जमै 
नपनादय तिर्वचो प्ण स्वम गया ठे, ध 


[हि| 


८९२) ^. ५» लेदृघुर्योरनी कथा. 


जा अमाणे तेने उपदेश री निनदचच ष्ठी जठ न्ने गरो एववा चोर 
सपराधपी पृ पमी जन्‌ समयेन आयुष्य गधी मोधर्म दपरोकमाः दषका ययी. 
५ अदो, सतमगतितु एव सवं छे" कषु खेक, घ 1 
महातुमावमसर्ग" रस्यनोन्नतिकारक्‌ः 1 
गगा प्रवि रथ्यायु चिदतैरपि व्यते ॥ 3 
. , ५ मदानूभाव दुूपनो सर्गं कोनी, उन्नति कर्तो नयी 1 मृगामा मण्डु 
मरीभात्‌ जग देवनायो्ी पण बदाय छे ४ जिनदतत परेष्टी जक वदनै आन्या) त्या 
तो केने प्र परमेन जोयो प्रतु पोते रानपिरुद्र कर्ये एवुजाणी ते श्करक्ताहु 
मैत्वमा नने का्यौत्सये रदो सुमयोश्‌ सर्पं वृ्तात राजनि जणान्डु , ले 
राना यद्वा रमि कदे सुमे, ए पुस मायनेवा पणस्य वायनजेग्‌ धरन 
एनी नेम रडिव्या ररीने मादी नालो चभो तत्का गठन रानानी, 
भद्ध नयो) वयाप ते ध्यानी चनि ययौ नदी पछी तेथ तेने अनेक प्रभ 
रनी जिस्यना कर्या राम्या ते परते पेन्ये 'लोदृयुर्देय मपमरत्यय अयपिक्नानक्टै 
भोनाना पर्मगूखनी एवीं सवस्या जोन विचार करवा लापो के ' 
- अवसत्यापि चैकस्य, पदायस्य पद्य च ! 
¦ दातार विस्मरन्‌ पापौ, किथनपमेदेशिन ॥ ` । 

, एक अप्र! जपौपद के पदेमानने भणावुनाया गुरने जे भुरी जाय तै पापी क 
याय फेनो पर्मने वनपना मुदे मुरी ननार प्री कदेयाय नेमा तो श्री न्ष 
आदरं दिषाप्त मरतीष्ानो देप स्ट पातने त्वा भाग्यो चने ददाप्यवयदे सुमटनिः 
मू ॐ गल्या ते हकीकत घामती राजा अतु्यतेना स्ने त्या भन्पी देये 
सश्र ह्र परयणाशछी तेयी तुथ गयु कतत. ५ वगा गरली सोय, 


५ 


) 


उपदेश्मासादं भाषान्तर-नाग २ जो स्तम ६ ( ६.९३ + 


दात इदी,ममगन्यो राना कष्ट के सादित्य शमा कं 8 के; नरीएनना 
वृषे पोताने भयम प्रमि घोडा जग्ने याढ करीम पोताना मस्तकउपर्‌ मारु बहन ˆ 
कर्ता सता ताना जित पर्वत माणघने अपरत जें जठ भगे 2, तेज ममाणे 
सापुपुरुपो रखा उपकरने जिवितसुधी सुखी" जता नथी. पी , प्रसन्न थयेटा देवे 
कषु के) तमे सव मारा युरूना चरणमा प्णामक्रो अने तेमना भुखयीः नवकरर मनं 
तथा चोरी विगेरेना वने गहण करो सेए तेम क्य अने जिनदत्त, शेष्ठी मोटा 
घत्सववडे पोताने येर आन्या रोको पण मत्यक्त जैनधर्मनी मशसा करवा ठाग्या 
उप्र प्मागे जोदसर बोर रोढानी यूखीए .प्रोवायो इती, छता जस्‌ 
काठना, पण नियमने पारण करी जिनदत्त भावकनी सहाययी आद्व्रिमानने विपे 
देवसप्रद्धिनि भाप पयो । , , 
, ०९ 0. 

प ४ इतवददिनपरिभितोषदेशमगहास्पायादेगमासाद्यषस्य ५ 
1; उचो चोर्व्रनविपये व्यशीतितम' रव॑ः. ८३ ॥ , द 4 
र € (1. = 

„+ , , , व्याख्यानं खु. ,, , , 

~ दए रीना तनी ्रशंसा कठ, . ^) ' " 

क ॥ ४" ल , 1 ५४ 
अदततादाननेयम्य । गदणेकतो नरः! , - 

रुक्ष्मी्॑ज 1 १५१ ५ ६ 
. , , सपमी इवाप्रोति ! भवद्वये महत्पदम्‌ ॥ 9 ॥ 

1. + व्याख्याः 7) ‹ +, + तत 
“अद्त्तादानना नियमने यहेण करवामा ततयर'एवो परप रक्ष्मीपुजनी नेम 

धनन भवने व्रि मदने पमि छ " 'अदत्तादान सामान्यपणे वे मकर छ मवित्त 
अने आभि स॒चित्त एरर मतुप्य, १ पिरजने अचित्त एटरे आामूपणादि ते 
चना गहणनो नियम पटे वरिरति-त्रिराम परमद ते आ पिपे लक्ष्मीपुजगे मकध 
छे ते आःम्रमाणे <+ + ण ५ 


५ ~ कक्ष्मीपननी छया. ` .., -".. " "^ 


.. “नागते वम सुयमा रे पथिक थन धन्या नमि तनी, कचे 
. दारिदरपणाना दु खी काठ निगमन करताइता पएङ्दा रात्रीए स्वमा न्याप 


॥ 


५ 


=. 


५ ५४ लक्षपाएुनना कथा 


पदमनहदमा कमग्ने विपे रहैखा रूमीदेवीने जोया भात राये ते इकीकत परतन 
पतिने निपरेदुन करौ ते यणो सुशी ययो तेणे कडु ङे, हये मापण द्र दूर्‌ यके 
ते समय कोर देव सर्गमायी ची धन्यानी कुक्षिमा अवतो ते पते तेना पूर्वभवना 
मिनरदवंप्‌ तेना ' यमा सुवर्णं विगेरेनी वृद्धि करी पूर्णं माते पएूननो प्रषव ययो. 
स्वजनोर्‌ मयी तेनु लक्ष्मीपुन खु यथायं नाम पाड्य ते वाटफ़ छख्यक्तना चद्रनीं 
उयोस्नानी भेम वृद्धि प्ाम्यो अलुक्रमे ते स्वयवरमा मोय धनाद्धनी आर कन्पाभोः 
परण्यो ते रमणीभोनी साये सहमा सुखानुभव करता एक दिषस त्या को देवे 
मग यने तेने कषु के, दे मिय! तारा पूभवनो वृचात सामग {= 
' पूर्वं मणिपृरमा शुणेधर्‌ नामे तु सार्थवाह दतो एक रखते ते गणपरे प्रा 
माणे एकं धनिनी वाणी सामनी के, “प्राणानि दरन्यज इरण मरणयी प्ण विर 
दु.खदायक थाय छे, तेथी सुति पुरुपोरए चौय त्याग बरत अवदय अगीकार्‌ क्ण 
बी रोकषिक शाच्मा प्रण करे छेके, “कड स्त पूरनार, मित्रनो रोद रनर, 
छतर अने चोरी करनार, ए चार कंमचांडा श््ाय ठे, अने पाचमो जाति 
चाडाल 9“ रतुए जमीनपर जठ छाठती को चडारणीनि पयु के, ^भदिरा 
मासनी भम्नण कनारी हे बडा ! तारा एक हायमा तो मनुप्यनी सोपरी ठ) -ते 
छता जमणा हाथनडे जमीनप्र जक केम छटे छे” चडागी उत्तर भपि छ.-- 
मित्रद्रोही छृतप्रश् । स्तेयी विश्ासधातको 1 
,, कृदाचिचछितो मागें । तेनेय क्षिप्यते छ्टा ॥ 
^भियनो द्रोह करनार्‌, एत्र, चोरी करनार्‌ अने रिास्याती कादेआ 
मार्गे चाल्यो होय (तो तेयी अपवित्र थयेखी जमीनने पवित्र करवा मे) तेव पारीने 
आ जनो छकाव करं चु ” वगी-- » 
"ˆ" कटसाक्षो मृषावादी । पक्षपाती श्ञगछ्के। , ^ ` 
कंदाविचितो मागे । तेनेय पिष्यते छया ॥ २ ॥' ` 
\\ “सदी सामी पूरनार्‌, असत्य बोलनार अने शरगडामां पपात करनार गआ 
भागे चार्यो केष तेद धारी जननो छटकाब करं ठु" “भगिनी शिखानौ स्प करव 
सारो, सर्षना खनु चबन कए सार अने हाखाहन दरे चाव्वु सार, पण पदर 
इरण ङ्ग्यु ते सार नदीम ममाणेदे्चना साभमी गुणषर अदच्ादानथी 
पास्यो पक्दा विशेष धनना लामने अये ` ते गुणपरसार्यैवाह्‌ यणो - 
कद देशरावरे चार्यो मर्गं पगा योडने री ते 'सार्थभ्र्ट य्‌ महा 


उषेधपासाद भापान्त-भाग रजो स्तंभो, (९५) 


अरष्यमीं नमेकी मयो, एकाकी अशवप वेसीने चाल्या जता रशन पूल्यवारी एक 
सुवणेमाका पृथ्यीपर १३ तेना जोवामां आमी परेतु ते ठेवाथी अगीकार्‌ करेला 
भरीजां यतनो भेम यत एवा भवधी तेणे ते छीधी नदी स्याथी भयर चार्ता अश्वनी 
खर्ज उडी गयेरी भूमिमां द्रम्ययीे पूरणं एवो एक ताघ्रहुम जोवामां 
आल्यौ तेने एण ककरा तूल्य मानी ते भागक चायो. स्यां अकस्मात्‌ अन्व मूषी 
साईने भूपिपर प्व ते जोट तेणे पनमा विचार्य के, जो को आ! अन्यते सन्न 
केतो हु तेने मारे सरव द्रव्य आघ आं वितो पोते एपातुर थेवायी ज शोष 
याने आढ चाल्यो सेवामा एकं वृ साये षपिरो प्ाणीनो पोटलीभो अने पमि 
पाजरामां रदे पोपरट तेना भोवामां आव्य पामरामा ररेला शुक धस्ीए तेने कप 
के) दे सुभग! तौ आ पोट्लीभापायी जठ पी, हु तेना स्त्ामनि कदी नकं सार्थ- 
प्रति धोरो के, फदि दपि खपे प्राण चाट्या अग्ने तो ते अनेक भवने पिपे पाछा 
भ्रा्त धके पण हु पतं अदत्त सो ग्रहण करीश नदीं कुं ठ फे, “'हास्यथी) रोपी 
फे छयी पण जे माणी अदत्त महण करे ते तेनु फल भाप्न करे छे” नेम प्ण 
चासुदेवनी खी इकिमणीए नमा मोरना ईने उने हयमा गोपी रास्यं हतुः 
केने शोधयाने मयूरी सर्वत्र भमती जोई सो पडी सु्पी रालीने परी तेणे परां 
-ुव, परण ते ईई हथमा सागेखा भरताना रोगी रातु यये जोई ममूरीए घणीवार 
सी सेग्युं नदी तेवामा वपाद्‌ आभ्यो अने तेना भज्यी ज्ये ते धोवाई गयु त्यारे 
तेने सेव्य, भ कर्मयी रविमणीने सोढ बरं सुधी पुत्रनो वियोग थयो. आ ममाणे 
हास्पयी पण अदच्तादान चेवावडे तेह कषटकारी फर यङ्ग ययु आ एत शस्व 
उपर छ अने रोपथी अदत्तादान ेवाना सवधम देवानद्य अने तरिश्रलानु चात छे, 
तेषी दे एक! हु स्वाम्पद्चने हण करतो नथी. 


आवी वतं पाछवाने विपे तेनी द्टता जोरि शुक पकती तु्मान थयो, अमै तत्काठ 
पोता सवप केरवी दिव्यरूप करीने षोरयो केह सूर्यं नामे बि्ापर छ, तमे 
गुरु पाते वरीय रत रीषु तेथी विस्मय पमी द्रम्यनिधि देखादवा विगेरेथी मे तमास 
परीक्षा करी) पण त्तमे तमार खीरे व्रतमा दद रह्मा आ ममीणे कदी तेणे तेनी पासे 
युं थन पुक्यु सार्य पति बोरयो के-जे द्रव्य भे शरद व्यवदारवडे उपार्जन कर्य लेय 
पैन मास्‌ सुखने अयं धाय, आ तमं धन यारे शा कामतु> ते हु ठेवानो नथी प्रतु 
मां सूदं धन तम ग्रहण करो, कारणके प्रयममें धारणा करी हती के-जेमारा अश्वे 
जीपादेतेन हु मारे घन आपौशच तेयी आ मारे घन ते तमान उ विचाषर वोल्वो 

यावध मायाथी कतान्यु इतुं तो नमे ने देवाने मटि पु ते धन माराथी केम 


(९६) क्मीपुजनी कवा 


के्रय मारि दे सार्थवाह } आपण उन्न द्रव्य कोई म स्थनि वापस नाखपु 1 
कटु क तेह स्थान तो धर्मन छ, नेयी आपणे जीणोद्धारादि कार्यमा 4 जा 
द्र्य तार्थ करीप पी ते वनने नणाष तेम क्यु सार्थाद्‌ सायनी सथि पोतानि 
चैर आग्यो अघुकमे एुनिपने स्वीकार आयुष्य पूणं यता प्रयु पानि तु 
लक्ष्मीषुज ययो ॐ, अने सूं वियापर ते टट व्र देव थयो द॒ता महिपायी 
अने भाग्यथी भेराएलो ह तारा य दिवि्थी माने आज दिनि सुधी रत्नादिकेनी 
गृदविषकण्ु 
आं ममाणेनी हृकीकत साभक्ताज खकमीुनने जातिस्मरण सान उत्पन्न 
यु अनृक्छमे तेणे दीका यदण कस अने प्रतयुपामनि ऽच्युत देवलोकमा गयौ 
त्याथी च्प्ी मनुष्यपणु माप करी शिवसुखने सपादन करतौ यो ४ 
„ उप्‌ इष्टात सानी जे माणी स्थिरपणायी जदत्ादाननो नियम महण 
केरे छे तेने घन तथा सुवर्णनी उत्तम समृद्धि मराप्ठ याय छे ते सार्थवाह पण प्रथन- 
गनो त्याग करवाना नियम्ी देवताभने पूजका योग्य यो इतो तेय दे भव्यो? 
आ चरत ग्रहण करान मयल क्ये 
८ ५4.४9.20 ४92 292 
, ॐ इत्यदरदिनपरिपितोपदेधसगहस्यायामुष्टे मासाद गथस्य 
श, पृचतौ त्नीयत्रतविषये चतुरशीतितम, मध ॥ ८४ ॥ £ 
तजक. 
व्यास्यान << सु. 
, दवे खदारसतोषृ नामे चोधु अण्रत कदे, 
, सतेषरं खेख दरिषु त्यागश्चापरयोपिताम्‌ । 
गृहस्थाना प्रथयति चतुथं तदण्रतम्‌ ॥ 3 1 
॥ | ` ` स्यास्या 
५ पोचानी विवाति सीमा सतोप अने प्रद्न व्याग [३ एृस्थने सीधु 
अपुवत्‌ पेयाय. ठ ” मुहस्याए पोतानी श्रिवाहतिद्वीमान सतोप करये 
वीजानी एने पोता शुदा ने मनुष्य, देव, अन तिरथच तेनी सीभोनो तेन 
५९" ‹ समरहीत जने बिधवाल्लीजोनो प्म त्याग कर्यो ओ दे अपरिमरसि 
। ` ओने निर्ध्नी सतीम कोए यद्य करेखीं , नया नेमन पिपर्ति ना" 


१ 


५ १ 


4 
र 


उपदेधपरासाद्‌ मापान्तर-भाग २ नो-स्थमष्हो. (९७ ) 


तथापि तेनो वेश्यातुन्य तन्न परजातिते भोग्य होवावी प्रखी कहेवाय तेवी तेन 
त्यागं कयो तेन योग्ये मेस्ःाप्मभेपीषे तेनेतो वधी परकरीभोनदे 
दार धन्ययी उपलक्षणवडे दीगर एम परोताना परति शिवाय बीजा स्मे पुरुपोने 
वर्जा ए भावाय जाणवो गृ्स्यने मेय चद्‌ ययुत्रत भोजितिन्वर भग- 
चते कटु डे 

्रेपृनवे मकु उ सूठ्पर अने स्खल. कमना उद्ययौ जे इ्नियोनो 
घ्रा भिङारते टूर अने मन व्रचन, कायायी ओदारिक देहयारी च्रीताये 
जे भोग करवो ते र्दृठ अथवा मेधुनत्यागरुप बद्यवर्य वे मकारनु छे सर्वथी 
अने देरयी तेपा सवी पिरत स्वीरार्वाने यश्चक्त एग उपासके ( भविक ) देग- 
चीञआत्र प्रह करर आ वतव एक प्रयये आ प्रमाभे उ “ अहो, वह्मचर्य- 
मतके उत्तमढेकेने पुन कारण कदेतायठे बीत न्‌गिष्ठे भिपतति 


सु विनाशक पगथयु हतु > अर क्था 


नागिलनी कया. 

मोजपुर नामना नगरना सज धर्ममा तत्पर क्षण नमि एक षणिकं इतो 
तेने नवनसने जागनारी नदा नमि एक पुनी इती पएफ़ वेते वरने मारे शोध 
रता पिति वर्णु आ प्रमाणे जगण्युङे ५ हे पिताजी! ने पुरुप काजल 
वगर्नो, बाट्थीं राशि, तलना व्यय व्रिनानो अने चचन्पणा रदित दीवाने धारम 
कते मारो पाति षाओ * पुत्रीव आ वचन सामनी तेनो दुष्कर अमिन 
जाणीने भितावुए वयल लक्षय श्रेः ते वाती नगप्मा उद्धोपगायी नाहर कय 
अआ खरर नभि नमन एक युर्मरे सामी पटने कोई यक्षनी सदहाययी 
तेणे तेवो दीपक करव्यो. ते नजर जो परेष्टी इषं पाम्यो अने पोचानी एरी नदा 
ते नागित्ने प्रणयी नदा पोताना परतिने व्यसनासक्त नाणी यणी कचावा 
लगी) चया नाग्छिते व्यसन छोढयुं नदी तेथी हमेशा द्वन्यनो व्यय थया 
खग्पो रक्नणनेड पुतरीना स्तसगी तेने द्रन्प पूरवो हतो अने ना प्रविनी साधर 
मन किना प्रय॒ निग्तर परिचय राखती इती एकत बले नायिख्ना यनमा एगो 
विचार ययोके, जहो, आ सीनुप्ु यामीर्यं छ्केञेहु मोदे अग्रप्रीखा 
मारी उपर कोप करती नथी 

अन्यदा नामने कोई जानी मुनिन मक्तिपूक पुय के, हे भदापुनि, आं 
मारी परिया सुद्ध आग्रवग्मरी उता पण मासै उष्‌ मन धरती नथी तेनु यु कारणः 
यनि ५ २ योर नागौ लत परे जव दिद सस्य आ पमाणे ~ 


(१८) ~^ नागिनी कया 


बारै सखीनी एवी इच्छा शतीके ५ पपन _अंत'करणमां मायारूय कानन रे 
होय, जेमा नवतत पिपे अस्थतास्प बाद न होय, जेमा सहना भगु तेसा 
म्य न, हय अने जेमा समपरितना खडनस्प कप ( चच्ता ) न शेय तेवा बर 
सग दौषकने जे धारण करतो होय ते मारो प्रति याथो "आ भमाणे दीपन 
मपी ते सीर ने अर्थ धार्यो इतो, ते कोर नाणी म्यं नहीं अने ते ती पूष 
पायी पकषने आराधीे निम बाह दिक वताग्यो ण्ट ्रेषठीर पोनानी पुरी कतो 
भी दवे दुक जे महा व्यतनी ठ तेनी उपर शीलादिमूणे युक्त पएवीएवाी 
द्रीतु मन रागतुनयी तेपीजो तु पतने अगरीकार करीशनौ तार्‌ इच्िति पूर्णं #\ 

नागि पुच्छ, भगवान्‌ । स्वं परमपा कथो प्म गरष ठे { पुनि वोरा 
३ भद्र शरीमिःदरभमृए पोताना सुगथवडे जण मुवनने सुशघमय कानां 1 
पितपूक सीर धरगे सर्वमा भेष कदेरो छ ते पे शामा कदु छेके) ५ते 
परप पोताना श्वीटस्प करना सुगधवदे समस्त भुवनने सुगथी कर 9 तेवा 
परुषने बावार नमीए छीर ” वी कष्ठ छेके, ^ प्षणवार पषणर्वार्‌ भायना 
भववी, अधु वग्यत दान देषु अने मुक तपरया कवी ते स्वम काली दाणीं 
इकर छे, पण यावल्ञिषित सुधी शील पाते दुष्कर छे ” ५* नारदं सर्व परकागे 


छ करावनार, स्वं जननो दिष्स करार अने सावय योगमा ततर एनो 
शरीख्टेन माहात्म्य छे? इत्यादे गुवाक 


छता जे सिदधिने पपर वेनिथे करने 
साभ नापिल भरतिबोष पाम्यो ,अने तकाल समित, शी अने विकर्ष 
दीपकने स्वीकार ते दिवसयी ते भावक पमन आचर्वा साण्बौ 

एक वसते नदाए क्दयुके,दे खामी! तमे वु सासः करु करे आमनि 
विवेक मत्ये प्माद्यो शाल्वा कष 


छेके, ° मिनिश्वरनी पूजा, पुनि दन, 
साभर्मं बात्सल्य, शीरुपासन अने परोपकार ते पिपेकर्पी वर्ना पदयो ॐ " 
नागि बोर्यो-मिया ! सर्भने आत्मानां दितने अथ बियेकयडे धर कर्वानो छे, 
तरिगेकम्य अकथ दिनानो मलुष्य सर्वदा दुखी होयदे रेषो मुखं वकानां मुथनां 
स्वापी (भरवादगनी जेभ छ्ेया इमतो होय तो पण तेनु इतवारणु काट 
कामु नयी” 
४ प्रमाणे साभन्धी नदा घणो श्प पमी जने भावी तेनी सेरा करवा लागी 
अन्पदाते पिवानेवेरयर इती अनेनामिख एलो चद्रनी ज्योत्लामा सतो हतो, तेपमा 
फोर परियियोगौ प्रियापरनी पुरी तने जयो तेषी वत्काल कामाुर्‌ "रत्वा 
-आवीने तेण कदु डे, ^ ई 


6 ६ मपुरप । जो मने स्रीपणे स्वीकारो तौ हु वमने 
भपूषं बिया पीन, चा माह छावण्य को, मारा षचनने अन्यया स्थे 


उपदेशमरासाद्‌ भाषाम्तर-भाग मनो स्मो, (९९) 
नदह य ममाणे कल्य शरीरे ध्रुजती ते वागा नागिलना चरणपां पडी एरछे 
नागरे जाये अभ्रियी षल्यो होय तेम पताना पगने सकोची दीपा पएट्ने ति ब्राग 
एक टोढानो अगिमय रक्त गोगो विकुर्बननि बोदी के, अरे अधम ! मने मन- 
नहीतो हू तने भस्मीमूत करी नाली ते साभन्मी नागरीर निर्भयपणे विवार 
य ख्यो के ५ दुदर जवस्यारूप होवायी टशमस्वक्वागा रावरेणनी जेव कम 
देवरूप राक्षत के जे देवदानवोी पण दुर्जय छ तेप्ण शीलन्य अन्वयी साध्य थाय 
छे» आम्‌ गिचार के छे तेामा सूत्कार्‌ शब्द्‌ क्ती ते वाखाए्‌ जाज्वल्यमान 
छोढानो गोढो तेना मस्तक उपर नाख्यो ते वखते नागिदे नपस्कार्‌ मननु 
स्मरण कर्य एटछे ते गोगे खड खड्‌ वर्णं धर गयो. षट ते वान्ण छजाथी 
अद्य थ क्षणवारमा नदातु रुप ल्शने एक दामीए उयाडेना द्वारमायी स्यां 
आदी अने मुर्‌ वाणीवडे बोली के स्वामी, मने त्मारा विना पिताने वेर गम्य 
नही तेथी रात्री छता अदहीं आवती रषी तेन जो नागिर यिचारमा पडया 
के, नदा धिय सवी सपएरतिना स्वेधमा पण सतोपवाी ठे, तयी तेनी आपी 
चेष्ठा ह्येयन्ई आनुरुपतो तेषु छ एण परिणाम तेवा जणाता नयी) तेवी एनी 
परिसा क्या विना विश्वास करवो योग्य नयी आम विचारी नागि कवु के, 
हेग्रिये' नो तु खरखरी नदा होय तो मारी समीप अस्पासितपगे चाली थ्य. 
ते साभव्मी ते खेचरी जयी तेनी सामी ची तेयीजमार्गमा स्वछिति चरं गरं र्मना 
परदिमायी नाभीले ततु स कपट जाणी दीप्रं प्री पिचुं के, कदि बीजानां 
कपटी आवी रति छीरनो भग पण याम्‌) पाटे सर्वं॑विरतिपणुं अगीक्तर कर्वु 
तेन योग्य छे आबु भारी तेणे तत्का केदो छोच कयौ अने पला यक्षदीपन 
कष्ुके)तु षवे तिस्थनेना यक्ेकटयुके) ह यावज्नीवित तारी तेवा करीश्च 
मारा तेजी तमने उजेदी' नदीं पडे पछी सूर्यनो उदय यता नागिे नेदानी साये 
गुरु पामे जई प्रत ग्रष्ण कर्मु अने य्ञदीपनौ साये आध्यं सहित प्थ्वीपर बिशर्‌ 
करी, सयम पाटी, त द्पती रियर स्तने विपे युगा यया. “गयी देवता यई 
एन नरभने पां म्रीनने प्राप्ययादे 

५५अा नाभि द्रल्यदीपयी पुम एता मावदीपने धितन्पो अने स्वदारासतोप 
व्रतमा दृद परतिज्ञा राखी तो ते परियाधरीथी पण कपागमान यवो नष ” पटे सर्ध 
भाणीप्‌ खदारासतोपग्रच दपण पारण करब 

== ~ ~= ~--~- 

ध दत्वदढदिनपरटिभितोपदेशसगद्मस्यायापृपदेशगरासादस्व, 

वृतौ चतुर्थ्तपिप्ये प्चशरीतितम, अवधः ॥ ८९ ॥ 
का ग्र स्तव्य न्य््3 च्य (च 

? पृनिने दीपकनी उनेदी पडे तेस्यान कजञयं छे तेयां यत्ते आ प्रपणे कषु छ. 








( १०० ) शीरवनीनी सया ~ 


व्याख्यान <६ यु. 
पुन" ए बतनोज प्रसा केरे ठे 
य॒ खदरिषु सतषट, परदारपरद्खत 1 
स ण्टी ब्रह्मवारिवाचतिकस्प प्रकृटपत ॥ १ ॥ 


व्याख्या कः 

५ न्नै मुष्य पौतानी विवादित खीमा सतृषट यई पल्नीपी पिल रहे, ते 
गृहस्थ छता पण ब्मचारीपणायी यति समान क्वायछ ”. आ विपे नीच 
अमाणे मगधदछठे भ्रीपुर नगरमा कुमार्‌ अने देवचदर्‌ ममि वे राज्कमार पू, 
हता पकः वते वेभो परमं ुरुनी वाणी सामनव्याने माटे उयास्मा गया त्या 
रुर देठनापा ऋदु के, ¢ फोर मरप्य कोरी सेनेयानु दान दे अयना धीवत्‌ 
शागनो कंचनपय मासाद रषि तेने प पून्यन पाय के जेदु बरस्चयधारा पुरुप्ने 


याये" केटसाएक प्राणी शीख्पतीनीजेमदुखपा पण पोततानु शीर 
छोडवा नवी तेकथायाप्रमणिडे 


पीलवतीनी 
२ कथा 

रषमीषुर नरमा सुसुद्रदत्त नम श्रेष्ठी धवो रे पोनानी शौटवनी 
ननी परियनि घेर मुद सोममूति नामना एक बाद्मणनी साये पददा यया 
मिम तो केटखाएक दिवस्त रदी भरनो सदेशपव ल्ई फौताने धेर पाठो आब्यो. 
आ सवर्‌ यत्तधयश्रीर्वती पोताना पतिर्‌ मोक्दे ऊ सदेदप नवानि सोमश 
धेर गई षिते सुद्र श्वीन जोईन कामातुरं थयो, तेथी वोल्यो के, दे एशाद्री ! 
मथम मारी साधे कीडाकरेतो एडी तारा पतिनासदेष्न पु त चतुर द्वी पिचा- 
रीन देखी ङे, दे भद्रु" रीन रेरे रेरे चमर्‌ म ये यप्रथ्द आधु शरण्ये 
कदीम ते सेनापति पासे आकीभने क्य के! हे देय, सामभूति माश पतिनो 
सरेकषपन खन्पो 8, पण मने आप्तो नयी ते साभनी यने तयु स्यहप जोता 
मोद पामीते बेस्पोके, हे सुल्री ' मयम इ दहु ते द्बुखकरोतो पी तमनेतेपत्र 
पान भसभगना भयौ तेने बीज पोहारे पोताने वेर आवाम्‌ कदी ते मतरीपाते 


# १ पासि फयोद फरता सेमे पण मोह परामी उपर मागे मागणी करी पटे 
पोर मेरे मावान्‌ कदी ते रजापामे पई राजाण पणतेवीमभार्थनाकरी 


उपदेशमासाद भाषान्तर-भागरजो स्तभक्षह्नो ८१०) 


एते तेन चोथा पोरे आयपानु क पी पेद आती पोतानी सासुनी साये 
सेत कयो के, तमारेमने चोय पोरे गोखावत्री आ पमण सक्त करीत पतान 
पततवासमा पयार यूने रदी पडे पोरेरि पेखो व्र दय अण््यो तेनी सये 
सानपान किरिरमाज पेरैलये महर निर्गमन कर्यो, तेपामरा करेखा सफेत माणे सेना 
पति आव्य तेनो श्नब्द सांभकतान व्राह्मण भयथी फपवा छाम्यो षएर्टेतेने 
एक परोदी पेदीना खाना नाख्यो, एी रते सेनापति; मत्री अने राजाने पण 
पीना शुदा लुदा खानामा पूयी. आ प्रमणि चरने पूरी मातकालं 
रुदन करवा खामी टन तेना कुदटुदीजए आवनि पर्यु केः भद्रः केम 
स्दनकरेके१ तेवोली के, मार स्वामीनी दु.खवाचतौ साभछीनि संदन कदु. 
ते सामी तेसा सयपीओ आ शे अपुत्र मरण पपरेलो हयार्य, तेना खवर आद्या- 
मदे राजा, त्री, अने सेनापतिनी पासे गया, पण तओ तो तेयने स्याने मन्या नदी 
पएरे तेओीए राजपत्र पासे जने मिङ्नपि की के, दे ऊमार ! सपृद्रदत येठी पर- 
देशमा अपुत्र परत्यु पाम्या ञे मे तेनीं सप्रद्धि आप यदण कठो कुमारेन प्रर 
गयो तो घमा बीनुतो काईजोपु नदी माय् एकम पेद तेना जेषाम 
आपी पएरे ते राजभुवनमा सई जई उयडादी तो तेमायी विप विगेरे चारे नण 
खा प्रामतासता बहर नीकल्या राजाए ताल्मण, तेनापरति अने मदी वरणेन 
देशपार र्या अने श्रीखवतीने सारी रीते सत्कार ऊरी तेनी वणी मंता कथ 
आ प्रमाणे शुम्पासे धर्म सामन्डीने मारे स्वदारासतोष व्रत य॒श्ण कर्यं 
देषचद्रे दीक्षा यहण करी शुद्र आहर ग्रहणे करतो इनो ते महा तपसी ययो. 
एक वसते देवचद्रपृनि पिहार्‌ ऊरता ररत शीपुरनी निकना एक देवाल- 
यमा आबीने र्या तरे ताभी कुमारचद्र राजा तेमने वादवा गपो अने पाठौ अन्यो, 
ते खयर जाणी राणीए एवा अभियरद कयौ के) ५८ काले रवार द्यचद्रयतिमे षाया 
एडी भोजन करी " ममाते युनिने उदन कतरा नीक्रटी त्या वचमा नर्व पूर्‌ 
आचलु इतु अने उपरर जल वृष्टि पण यती हती तेवी राणी स्खलित कने नदीमे 
कठेन उमौ रक्षी एके एजाए तेने रोट्वानि क्के) हे परिया! तमे न्ने षम 
कहो के) दरेवी नदी! द्वित माय दीकरे त्रत ली ते दिवस्थी माडमि नो 
मारा परति लखरी सने जलचर च्रे धारणने करी जधा दोय ता मने मार्गे जषा 
ते साभी साणीए्‌ चितत्पु ॐ) मारा परमि आम्‌ कदे ठे, प्ण तेना व्रमयर्थनो कत 
हभ नथी जाणती । तोषण गरी >; ने दयो ते त्वा जणा) माद देमणा तो एतिन 
अस्य्‌ स्वीकार केमके जो पिना उक्पवां श्रा खदु तो माह पवत सदत थाय 


(1 


तेकिपिस्घरेकङेः ॥ 


(१०२) शील्यतीनी कया 


सती प्रु प्रमो; पत्ती रो रिष्यः पितु सत । 
आदे सशय कुरव॑र्‌ सद्यत्यातमनो बत ॥ 

५५ जो सती स॑ प्रतिना घाक्यमा, सेवक राजाना वाश्यमा) दिष्य गुरुना ष 
सयम) अने पत्र पिताना वार्यम श्रका ले तो तेजो परोवाना वतम खदित क 
छ ^” आबु भितग्रीने ते नदीनी पाते गई अने विनयथी पोताना प्रतिनु वाज्य कः 
एदे तक्ता नदीप्‌ मार्गे आप्यो ते मागे नदी उतरी सामे काठेना देवानयमे 
जः पोताना दीयर पनि पाततेथी धर्म साभव्यो युनिए पयु, तमने नदीए धी रीः 
मार्ग आप्यो ! दरषीए जे बन्ु हतु ते यथाय कदी सभज्धु, एते मृनिमोल्याके 
भद्रे साभको, मात सहोदर ययु पण मारी सायेन वत खेवाने इच्छता इता एण 
लोकोना अनृग्रहने मारे तेमणे राज्यनो स्वीकार कयो तेभो व्यवहामर्यी जो के 
राज्यनो जने इद्रीपोना भोगनो अनुभव करे छे, तथापि ते निशययी व्रह्मनारीजछे 
कादवमा कमगनी नेम शृहवासमा रहेता एवा पण ते राजानु मन निप होषाथी तेने 
षे बरसचारीषणु पटे छठे परी ते रा्णाद्‌ अभिग्रह पूरो यपरायी पनना एक भागमा 
नई साथे खवेला शद आदरवडे पोताना दीयरमे ्रतिलाभित कयी अमे पओ 
पति परग मोजन करय पी उयारेतेनी जवानी इच्छा य्‌ प्ररे चारतीः बते देवीए 
सनिने पुखयु फे, परे नदी शरी रीति उतरी {यनिप क्ट के, ते नदीनी आ भमान 
माना करो ङे) देनदीदेषी नो आ मुनि बत गरहग कु त्यारथी सद्‌ा उप्ासी रने 
विचरता दोयवो मने मार्ग आपो आयी विस्मय पमी राणी नदीने तीरे बहु, अने 
सुनि वाक्य समखावतान नदी मागे दीपो ते मर्गेनदी उतरनि ते परोताने चेर 
आवी विस्मय परमेलीं राणीए्‌ राजनिए दत्तात्‌ जणावी पृच्यु के, हे स्वामी! भा- 
जेन मं तमाशा वु पुनिने पारणु कर्य ते छता ते उपवासी केम कहेवाय ! राजना 
चोया-देवी ! साभको, ते विपे शामा क छे के, “(साधु निरवदय आदार कराः 
शेवारथी नित्य उपवासी 8, मातन उच गुणनी ढि करवाने मे तेभो शुद्ध आदार 

ले छे कथापि ते उप्वातीज छे » वी वीने पृण कचुषठेके) ४ 
अकृताकानति शुदधमाहार धरभरेतवर । 

। ततोपि सुननित्योपवासफटमुच्यते ॥ 

“ नही फेरे अने नकं ऊरावेरो एवो शुद्ध आहर 
_ मतिपागनने मार वापरे छ, तेथीं तेने निप्य _उपवासतु क 


इत्यादि वचनोयी पोताना भर्ती जने दीयरयर माहारन्य ज्राणी 
रायावड गीरादि गमं सवीक्ायी न. 


उपदेधमासाद भाषान्तर-भागर ओ स्यभर्टौ ( १०३ 


उप्‌ परमाम तौच्तना माहात्म्य नेम नदर राजानी भियनि मार्ग जप्यो, 
तेमजे पराणी ते बरतने मनमा पारण करे छ, तेने कर्मस्य समुद्र अक्षर एयाथिव 
पर्गने अपि 


४१ नि 9 दि 2 2324 
(1 
इत्यद्रटिनपरिमितागदेदसयदाख्यायपुपदेदामामादस्य {> 


(4 ४ ० 
(रः 


हूं दृतौ चतुथे पडयीतितम, मवेषः ॥ ८६॥ (2 
ववर 
व्याख्यान <७ पु 
आ चोा त्रतमों पण जे वर्जवा योगय पाच अतिचार 
छेते कहे. 
इतरात्तागमोऽनात्तागति. परविषाहनम्‌ । 
मदनायाग्रद्येऽनंगक्तीडा च ब्रह्मभि स्पृता ॥ १॥ 


ठ्यास्या 

धीक काठ मे कोदए राचेखी वेदयानो संगम; कोटय नदी महण करेली 
एत वेश्या ज्लीनो सममः रारका विपाइद कराय, काम भोगमा तीय जलुराग जने 
अनय क्रीडा ए पाच बरह्मचर्यं बतमा यतिचार्‌ छे तेनेत्यनी देवा" 

शखरा एटले पप्येक पुरुप पत्ते जनारी वेदयाने कोदए अमुक कार पटे पो- 
तानी करी राली होय कतेन महण अगर काई पूर्य टरायी अपुक् ांठ सुथी पोत 
छी तरी स्वाकार ते प माणे पोतानी ऊस राखेली वेदयाु सेवन कर्मार 
पुक्प पतान इद्धि कल्यनायी तेने पोतानी स्री समान गमी मनमा वरतनी सपित्त 
पृनि धरते के मरे त परद्लीनो माघ्र त्याग छे अने जातो आनो कार मास 
सी परली छ, तेथी मात वनो मग वयो नद परण ते थोडा रा र्मी परिमहमूत 
यथेह दोवायी कस्वृताप तेने वीनानी सीन जाणवी तथी ए अतिचार ठे शति 
भयम जिवार्‌ 

धीना जतिचारमा अना्ता पएटये कौईए्‌ नदी अदेग करटी वेश्या अथर्वा 
ध्भिचारिमी द्वी के जेनो पाति विदेशे गेलो होय, तदी सनु अतिवन एरबु, अने 


८ १०५ ) रोर्णीनी कया 


तेमाण्वीवुद्धिकरवौङे, जन्री काइ प्रखी न गगाय प ते प्रारणामा अ 
नता होवाच भनिचारं नभे 3 इपि.द्वितःथ अतिचार ध 
आ ये मात्र एरच्ी त्यागरप बृतबरागाने मग्र छे प्ण जने स््दारापस्ततो 
अत दोय तेरे तो अनाचारन ठे अर्थात्‌ वेम करवाव तेना बतनो भग प्राये 
तीना अतचिारम। रीजानी सततिना कन्यादानना फठनी ङच्ग्रथी अय 
मयधर वभे रारणयी न परिवाद करारी आपय ते आतिचार्‌ नाण श्रावफे 
पुनी सततिने विष प्य सख्पा वसिाण कपा रप अभिग्रह करयो एम सभर्खाय 
छे के एष्य अने चेटकराजाने पोतानी सततिनो पम पिपा समप फरवानो नियम 
लो आ पण सवित अतर्मद्धावपणु होगायी अतिचार छे दृति तृतीय अीचार 
काम भोगने पपे जे नीव अनुराग ते चोयो अतिचारे इतिचतु {अतिचार 
इषे पाचमो अतिचार अनग कदा काम यथान कडा ^ 
शुपनः नागन रिगरे कए ते अयमा खघ्रीना सवधमा वात्स्यायन मुनिर र्सैला 
कामगरास्रमा तिला चोरा आसन तरिगेरये सेषवा ते इतिप 
आ यमाणे चोया तरद्मचर्य म्मा एधा अतिचार, त्याग करा योगप ठे 
भ प्रते पिषे रोरिणीत उदादरण ॐ ते आ पमाणे -- ॥ 
रोदिणीनी कथा ५ 
पार्लीएुरमा नद्‌ ना राज्य करता इता, ते वसने ते नगरमा धनावड 
माम एक वष्ठी रसो हतो तेने रोदिणी नमि शीलवती भिया इती अन्द 
भनावद्‌ भे्ठी सुदरपःना करय गयो इतो अने येररोरिणी एनस इती तेपामा' 
प बते एदु वनय के, रानाए्‌ रोण तेना गोमा वेल नो तेने न 
स्ना ऋामादुर्‌ ययो तथी तत्काल एक दासीत रोदिणीनी पराति माकरी दासीप्‌ 
स्था जङ्न क कै, दे रोदिणां ' तम एष्य मोदुलगे ठे फे नेयौ नदःराजा 
मारे भरन कावाना अभिलापी थयाछे आ साभ रोरिणीर चित 


ॐ) “अले, मूढ छोको पोताना ख्य्मनेपग त्यज द 


दता श्रमत्तानर्योण्था 
राजा उन्मत्त इस्तीनी फेम मारा रुच वने उदी नाप 48 को 
उपरापर्वान समना योग्य छे चम्‌ विचारी तेणीर्‌ दापस्तीने क्ट्ंके भरे 
आन रते तु रानि मारया मोककलजे ना, वचनथाौ राना इषं पर्मनि 

_ सरतत ये भव्यो रोदिर्ए्‌ भूगितरफ द पो 
"> भोजननेमषटे पोताना पदमा नुदासुदा वेप परनारं 
५ भने कासा विगेला नेग्रीनरी 


उपदेयपरासाद भापान्तर-भाग र ओ समदने ( १०६ ) 


भोए खावाया एकन रम अपरे एवा जद्रासुदा वर्णना मोच्य पदार्थो दुदाजग 
अनक ओरडामाथी लावी क्पिनि परक्या राजाए जुदा जुदा पप्रोमाथी रसनौ- 
स्वाद्‌ वा माडयो, तवापि वया पत्रमाणी एकज सादवान्ये रस जावकायी ते 
पिप्मव पापी मनो, जयी तेणे रादीनि पच्छ के, शुणपे! आ जदा जुदा पाज 
छता अने तेमा तुदा जद वर्णवादी वस्त॒ छता तेनी रस एकन मकारनो अवे, 
ततरु कारण? धि 
सेष्टिणी गस्मै ऊ) रर्जिट्र) जे भिङी होयते तो एकन पा्र्मयी स्वाद 
खे, कारण कर, सनो स्यष्ट एङजछे ञेम एमा स्थान ने वर्णना भेद छता रसनु 
विरेषपणु भमानु नवी, तेमन फ़न पी तातिमा स्के वेपादिना मेदी शेर 
पडे! जम काई मागन श्नातिशी आकाशम उनिक चद्र जए, पण वस्तुतार्‌ 
चद्र एन ठ) तेम ऊामीक्रामञ्नमवी श्राति थ एफ दी जापिने अनेफपणे जुए ठे 
राजा, सौर शाद्धमा' पण दिगपुणने पिमे अव्रह्म षिपेल्सेेके) 
५ एफ़ माससुपी नियर ररे अने पारणे दिने कमृ खतो एषो ताप 
पृण मरनमा तापसीनि इ्खय्वादी कमायाः युख नायी मृत्यु पम्यो इते "ए 
कथा एरी के, सेलक्पुरना उद्यानमा ए मने षिपे मासोपवापी तापस 
सहेत इतो पक्दा त्था को वापसी आयी चडी तासे तेणीनि रातरिवास 
करवा जाश्रय्‌ आप्या, पण पोताना श्ीकभगना भययी तेणे सूचन्यु के) ५ भो 
वामी रात्रे कपे मजपूत रते कमाड वासीने चयन करु कारण के यि पक्त 
द्ष्ठ अवि 3 तेफदि मारा जेदा स्वरथ ठने योल्यवे अने एधाणी परण धि, 
तथापि तमार कमाड उथाञ्वा न्दी, जो तुउदादीश्च तो ते राप्तस तारादरदने 
मशी जञ आ ममाणे कदी चपरम मठनो रहार सूतो अभैरात्रे काप विक्रार 
उधम धाायी तेगे अनेक रीति. जालाप उरी तासाम बोल्यरी, पण पूरवदचि्तित 
पमौ द्वार्‌ उवाउु नदीं उवट -द्त वेमपराने छिद्र पाड वेमा पख न्दु, 
पतु ते देवावायी नापप त्याज प्रत्यु पामरी गमो प्रतु तेना टन संडन नही. 
येल हयाय त देवता ववो मा तनाते सर्य समीप पमट यर ते देवे पोतानुं 
सवसय कदी वना भयननेा मिवे सयो वरी व्िष्णुपुग्रणमा पण न्तेकेके, 
गरन मनाना तीर्‌ उष्‌ सूदं नामना त्तापते यणा वर्पनुधी तपस्या कपि 
इती एक यखते गगामा, लान करती ग सीमे जो$ने मोड पमी गयो देनी 
पाञठ प्राग्ल तेने धेर जई दनी माना कसी स्परे ते वोखीके, तपसी! ह 
पायलीचु ञे तमेच्प्स्ी तर ते मारा जेवा नीच साये तमार व्रत डन 
कष याग्यनी तेनाष्‌ वचनन, नदीं गणरारीने ते कामां चापे तेनी सापे 
रोसडा करी पी आसो उडी, पएरे तेने घणो पथाचाप्र थयो तेषी कामन 


+ १ क्यमापे नेत्र परिचय वा त सद्विकार यावदा यव्या एम समन 
१५ 








( १०६ ४ व्याख्यान <७-रहिणीनी कया. 


धिकार करमो पोताएु मस्तक चिखाउषर्‌ पटकानि मृत्यु पाम्पौ ते वते चैथा 
अमाणे बौल्यो इवौ 
ध्री रामसम धिगधिगमे जन्मनो जीवितस्य च । 
याश्च दुश्रर तप्ला चाडालोसंगम गतः ॥ 
५५ अदे राम, राम, मारा जन्मने अने जीषितने गिद्धार छे, केनेह दुय 
तपस्या तपी माते चाडाखीना समने माघ्च थयो " 
भोरीकमना शापन पण कहल छे के, ५जेम फ्रिपाकना प स्त 
वसते सारा अने मीग रगे 3, पण परिणति प्रस्य आपि छे, तेम पिपयभाप ए 
भोगवती वखते सारा लागे छ) पण पए्रिणपमे अने भवमा मृत्यु जपि छ" आयं 


ते रौहिणीना वचने सामी नदानार्‌ अन्पायहप व्रणने स्दवनासी एरी 
रोहिणीने खमादीने फष्च के) 
सति विशे दुराचारोपदेरं पदेपदे । 
हिताय 
सुपदीकर विर्छा एव केचन ४ 
५अ पिश्वमा दु्तघारनो उपदेश फरल तो स्थति स्थाने ठे, पण दिता- 
नो उष्देष करनारा कोई विरला ठे » एम कदी सदारासतोप बत यदण क्यौ 
मदराजा पतान घेर आन्यो 
ह्ये घनापह शेठ परदेशी घणु धन कमाई नर आन्यो येर्‌ जन्या परीं 
एक चलते दासी पसेयी राजाना आवृधाना सकष सारी तभे चितन्यु के) जरर 
मारी स्रीए पोताना शीखने खडित करयं इमे अदी कीजे मुप्य षिनाना स्यान 
अप्रिय राजा अव्री सदर सीने केम जडी दे आसी रात यत्रा सस्य विकल्प 
करतो राजा रोषिणीनी उपर नि सेद यये ते अरसरामा गोदिणीना पूण्यीदययी 
एडु वन्य कै, वर्पादने रीष नदीमा मोट पू आयु अने तेथी सर्व॑ नगर स्थाई 
भयु ॒ते यसति रोदिणी सर्व रोकोनी समप्त मोपूर ( दप्वाजा ) उपर घडी दमयमा 
जल नदन बोरी फः ३ सरिता गगराना भग्नौ नेम जो मारु शील निल चयेय 
वा कद्‌ धनाद्‌ शष्टीए्‌ सेह सदिति वह तेना पीट 


उप्र ममाणे महासती रोदणीए सीठयतनी ददतावदे सैनधर्मनी 
1 १ परभापना क्सीने 
सने पोना मनुप्य नन्मने छतार्थं करने सुख्वनी मोटी पतिष्ठाने पर्क 


पतञपदेतमातारस्वदृतौ यतुवतातिचासवपये सप्राकीतिनम रथ ॥ ८५॥ 


£ ८ ८ 
उपदेदमासाद्‌ भापान्तर-पाग २ जो-स्तेम षष्ठो ( १०७) 


व्यास्यान << स्च. 
ह्ये बरह्मवर्थत्रनदुं रक्षण कलाथो शो यण गाय ते कदे. 
त्तानादिस्व॑धमीणा जीवित शीलमेव ये। 
रक्षन्ति प्राणिनस्तेषा कौर्षिमाति न विष्पे ॥१॥ 


व्याख्या 

५ ज्ञानादि सर्य धर्ूनु जीवित शीलये जे पाणी ते शरीटनी र्ता करे 
ओ तेआनी रीति आ जगते विपे माती म" साना ए बाफ्यमा आदिं 
सम्ुषदे दर्शन चारि परिगरे यदण करवा तेना मागन चसच शील) 
अथात्‌ ते मिना सकरम व्यर्थछे ते प्रि अन्यदूर्यनीना र्षा प्रण कडयुछेके, 
५६ यृपिष्टिर! जे एकरात्रि पण बरह्मचारी रदो येय, तेने जे गति मेते मति 
हजारे यद्ञोयी पण मखी द्यङ़ाती नयी " 

जिनागममा तो व्र्चासैने सीना विकारी अग साघु जोवा किरेन पण 
निषिध करेलो > क्र > फे; « सीना ष्च अग रागोत्पादक दोवायी बह्मषारीप 
जोषा नही, तेम स्यीपा नदीं कदि ते जोवाई गयाके सर्द गयातोतेमाराग 
सुद्धि न कवी क्ष्ञेके, स्री रूप नजर पडी जाय तो जोया वगर रदेवाय 
नही, परण उाह्मा माणसे तेमा राग के देप करवाम छोडी देदु वणी गायनी योनिनु 
मर्दन करौनि गोमुत्र चर नई पण व्यारे ते सेच मू्ोत्सग करे त्यारे चेवु 
कदि खास ऊपर होय तो तेमा चिचनी एकाग्रता न करवी नो कदि स्यप्रमाच्रीनो 
भोग वाय तो तत्का उ ईयौपयि प्रतिकमगय पूरक ए्कसो आठ श्वसोच्छरसे नो 
काउस्मणं कत्वो वदी ब्रीतानी इद्वियो जोवामा अने तेमनी साये भापरण 
क्वा पिगेएा सर्वत यतना पूरक निरी करव किगहूना आ ममाये ने प्राणी- 
भ व्रह्म धरते पे छ तेओनी रत्ति आ दिन्पमा माती नयी ” आ विपयमां 
निनपानो प्रषधदछेते या ममगे- 

जिनपाठनी कथा 

चपानगरीमा माकृद्‌ नमि एक वणिक रदवो इतो तेम नापे प्री 
स्वी अने जिनपार अने जिनरक्षकृ नामे वे पुन हता तेमभे अग्धार वत 
संयुद्रमा सफ़र करीने निर्वप पुष्कठ व्रन्य उपार्जन क्यु अन्यदा थाव्रह 

£ पार छोगस्सनोः सागर र्मभीर सुधी । 





~~ 


८१०८ ) व्याल्यानं ८८-जिनपाखनी कथा. 


करीन बारमी वद पुसाफरीपएः जयने तैयार यया मा्ाितानी यज्ञा र 
वाहा भरीनि चाल्या मार्गमा मतिङुक पएयनवडे याद्यण शित्रसाये जग्गु 
भमी गु यने एन पीदं म्यी तरि रलनद्रीषे पदोच्या न्याप्क 
दमा -रीडवापीनी जद तेयो जग्रीडा करवा राम्या नेयामा व त्लद्री मानी 
देवीए मत्यस यदत कट के, तमे जे मार्रसयि भोग भोग्यो हन्‌ यखङ्ग- 
थी तासे शरिद कीच उनेए यी ते सीकर्यु पी तेना शसैरमा बुमपृद्‌- 
भषटो सक्रमा्री सघ पुदरूमाेने स ते तेमनी साये भोम भोभा समै 
एक यक्ते ते रलद्रीपनी देवीम सौधम अदेश करयो ऊ) एश्पिशवार्‌ कष्ट 
विरे कादीने ल्वण सुद्र निर्म करये यावो अद्वेदा आवता ते दरदीए 
यनेमे सिामण अपी के) तपरारे षनेए दक्षिण बाजुना यनमा ज्‌ नदी कारणक, 
त्या दृषटििष स्प छे तेयी अदीन रदु, कदि जु दोयतो बीजी ाजुना वनमा 
जबु आ अमाणे कर्ने देवी पतति कपे ग 
पछवाडे भने जणे पिचार्यु के, आपणने देवीए दक्षिण वादना दना जवाने 
शरामटे अरकाल्या दद, मदे ते बाजु जवु तरो खरू आम विचारी त्कार पेज 
फोतुकभी तेज पनमा मधा ते स्वा अ्थनो मोये समू जोगमरा आम्य. 
आग जता एक पुरषे शूलीए बडापेलो जोयो वनेए तेने पृख्छु फे, तुकोभ 
छे तेबोरमो के; हु वणिङ़ पुत्र दु, बाहाण भागवायी ओ यी चेडयों 
हतौ ज द्वीपनी अयिषटायक देवीनी साये मे भोग भोगस्या इता, पृण ज्यारे 
तमे जाम्या स्वरे ते देवी मने योदा अषराधमा आरी दशाप्‌ पोटचाव्यो 3 
आ पमाणे साभटी ते्पौ भय पामरीने विचारा लाग्याके, जेवरी अग्नी मि 
तेरी गति आपरभी पण धवानी प्री पुन तेने पुञ्य फे, बमत दुरो जदीषी गी- 
रीते वाय १ ते बोन्यो के, अश्थी पक्वम दिदमा एक नैल्क यक्त छे, च पर्वनि- 
पिए मोस शब्द्यी बोनेदके) कोने तारू अजने कोनु प्रारन कर] तपरे 
सनी पासे ज तेनी पूजा करकी अने ज समये ते वोलेते वले क्लुङे, रै 
याज! जानि तारो ने माच पाठने या ममामे सानम तेतर ते 
यश्च पाते णं ते ममाणे कु, एने ते यत्तवोरयो के, “दे भदो ' ते व्यम मदा दुखा 
ॐ, प्रतु नमर चेनायी य पमु नहं भे मिङुवखा आ जवनी पृष्ट उपर तते वेतो 
सेदेपी वमाप पासे भानि सराग जनमदुर वाणींवी तमने प्तोभ पादक, तवापि सारे 
चर्त यडु नही तेम फरवा जनु मन तेनी वाणी प्नोम परमते तेने ह समद्रा 
पादी नागो यत्तौ जा राव्‌ तममे करल क्यो पी यत्त अनन्यो च 
पीठ उप्र तपने वेखारने साथी चाल्यो अह रलद्कधनी दी 


उपदेशभासाद्‌ भाषान्तर-भाग > जो-स्तम इषो. ( १०९) 


दद्नी आ्ना प्रमाणे काम करी पोताना वास्सगृढमा आरी त्या तेजने जोया नदी 
परते ते तेनी पञ्ाडे लेडी अने समुद्गे तओ यक्ताश्वनो पीरपर वेसीन जता 
शता, त्या आवी राग भरे मधर वाणी गेढी के-अरे माणरछठभो । मने 
अदखाने तजी दशने तमारे चास्य जबु विति नयी, मारा अपराधने क्षमा कसे 
इत्यादि आफ आलापयी तेने पूर्ण रागी जाणी जनिनरक्षित क्षोभ पाम गयो. 
यके यवभिङ्ञानवडे जिनरसितना चित्तने विपयासक्त जणण्णु, एरर तत्काल पोतानी 
परीढउपरथी पादी नास्यो टे रल्देवीए खद्गयी तेना सटके कटका कपि नास्या. 
जिनपाके दढ म्रपिङ्ञाथी तेनी सन्युख एण जेषु नद्यै. तेयी तेने पेम कुठ चपा 
नेगरीमा पोदहचाडी यत्न पोताने स्थानके गयो 

निनपाठे सर्वः वृत्तात पोताना मातापितानि जणाग्यो परी वैराग्य रामी 
श्रीवीरममभ पाते दीक्ना ईने ते सौपर्मं देवलोकमा देवता चयो त्या वे सागसेपमं 
आयुष्य भोगी महादिदेह कषेचमा सिद्धिने पापे उपरना दृषएातमा त्स्प ज 
उपनयदछेते खटा अगमा पिस्तारवी कट्लो ठे ते आ प्रमागे-जेभ आ ससारमा 
शा सता निरतर बिपयभोगनी आक्षा राखे छे, तेओ पोर ससारसागरमा पदे 
अने जेओ भोगनी अवेक्षा राखता नयी तेओ ससार अग्वीनो पारप आ 
सप्ता दु स्री जीवने भ्रीमिनाङ्लाना वचन ते सेरक्र यज्षना पृष्ट समान, 
सुरते सक्र छे, अनेने पोताने येर्‌ पोहेषवानु ते सिद्धिगमन तृन्यछे जे 
देवी ते मोिनीरूा छ, तेमाजे दव्य थः क्लोम पमि ते जिनरक्षितनी जम सतार 
समृद्रमा पडे के अमे पिपपरोह्यडे अनत जन्म मरणना दुन्खने प्रमे छे अनेने 
पराग मोदिनीयी क्तो पामतो नेष ते निनपालनी नेम सततारसागए्मा नश्चे पडता 
ते जम पातने पे पच्या तेम मयान सुल्-सिद्धिसुसने प्राप्न करेछे आ ममागे 
वे कयानो उपनय छे 
उप्ररनी कथा उपरथी समनवातु ए छे के, रलद्वीपनी देयीमा द्द कामना- 
ने राखनार्‌ अने भोगसृहा करनार्‌ भिनरत्ित व्रुञ्यं भाव कने भकरारना सपुद्रमा 
एढ्यो अने पिप्रयमा निसेत्न रदेनार जिनग्रां श्री परमास्ानी सभामा यश्चन 


षा ययो 
न ४१ 
यू इत्यद्वदिनपिपरतोषदेरसयराख्यायामुपेशमासादय्रयस्य य 
शु वृत्तौ चतरथ्रनरिपेये यष्टाीमितम. मवध, ॥८८॥ => 


क क 559 एकक सु 


११०) ग्याख्यान ८र-पिनयषठेवनी कया 


स्याख्यान <«्यु 
चोया बरतने भग पवायो रोजा वथा ्रतोनो 
भग्‌ पायछेतेके 
ब्रतानामपि तेषाणा चठुत्रतभगफ़ । 
रील्या भेदतामाहु" तसमादुीर्ता यज ॥ ३ ॥ 
व्याख्या 


८ सोभा परतो भग पवी यामीना बथा परतनो सदेन मग य्‌ नवष्ठ 
थः दे जीव, तु दु शनरभन्दे स्फग कट » चोथा वरतनोः भग थता आफीना 
पराणदिपास पिरमण विरे बार चतोनो पण यदप भप पयि छेते पिपे अीनिनि- 
सदर भगवत फे ठ के 

सीन योभिषा एक पे जम राखथी माडी उक्षा रक्त प्रथत देषृद्रिय 
जीय उन्न पाय छ पुरुपनी सये सयोग यता जेम वासनी युग रुपी भै सेव 
पेमा -ओरानी नपावेक्ती सख नासता र उडी जा२) तेम ते जीरोनी हिसा पावे. 
यी पद्य मचुप्य एय पक पुरुपे भोगे तीना येमा एठः सपे उच्छ नग 
छख मर्भन नीमो उतन्न धायछे ते नप खान नीवोमा रपरे जीवे जे गिधरषं 
आयुवाग दोय छने जीर 2, वाकीना स्यान विन्धप परमि > नारा जञानीना वचन 
खप्थी पीलयतने भग यता प्रामातिपरति विपण नमि पह उन भगं धापर, 
तेम दीन पृषातादना त्पागस्य त्रत पण नाद पएरे छे, कारण से कामन सस्पयामी 
देत नथी ते पपे नीतिमा रे छ फे, बिक, वेदय, चोर चूका; व्यभिचारः 
द्वारक अने काड (नास्तिक) ए सान परपावाद्ना मदिरस्य छे तेम त्रीजा घ्रतनी 
भग परण थाय छ भीं कोद शफा करे के, परिता पिगेरेनी आक्ठाथी प्रणम सीत्‌ 
सधन कर्त्रा जीन वरत जे अदचादानना च्यागसूप 2, तेनो भम केम कदेवाय 1 तेना 
उत्तमा कहे छ के, अत्रह्म (दु शीर) सेवन ऊरवाथी तीर्थ अदच कमि तरः 
कारण के सी्रहसेण गुम पुरुनि सया अद्य सेरवानो निष कर्मा ठे ची 
स्री जे मडपि तेतु पण्‌ अदत्त छे पाङीना त प्रकारना अदत फोनानी 

मेढे द्कथी ताणी चेदा ए कारे तीम अत्तनो प्रण भम याय छे चोधा प्रतनो 
भगत खृष्ठीन छे एाचमु ने परियद्ना स्यागरूप जत तेने भग क्या सिय सीने 
मूष परोज ममयनो नपी दङकाचारययषा चये छेके) जे पोतन चासति 


उपटेशमासाद्‌ भायान्रर-भाग २ जो-स्यभप्हो (१११) 


खना मगमा स्थाप 3, तेणे नव वाडने भागी नादी अने दर्गन गुणनो घात कर्यो 
समजषो बढी तेनाथी वीजा सवं तनो पण मग याय 3 


आ ममाणे घणा दोपयी दूपित एदु अनद्य ( दु शी) छे, एम जाणीनिदे 
जि, तु दुं श्रीरुताने उोडीदे द्वे कोड गृहस्य छता पण प्रथम वयवी ते वाव- 
स्नीयितं व्रह्मच्तने प्रेरते विपे के छे के, ५८ फोट उत्तम पुरुप वाक्वयथी 
म्ाडीनिते रतने आदरे छे जम एकर दपतीए गुषपक्ष अने एृष्णपक्षना नियमयी 
चह्यचथै पाब्यु हतु ” तेनी कवा नीचे ग्मागे ठे- 


कच्यदशमा पक नगरने वरणे अर्हहास नामे कष्टौ रदेतो इतो तेने 
अदासी सामे प्ली ती तमने विजय्‌ नामे एक पप्र इतो ते शुरुनी पासे 


भणतो इतो एक वखते त विजये कोई पुनिना एुखयी आ प्रमाणे शीटनु मादाय 
साभच्युके) 


अमराः किकराय॑ते सिद्धय. सहसंगताः । 
समिपस्थायिनी सपत्‌ शीरटकास्शालिनां ॥ 


५ जेभीए शीनरप अर्कारने धारण करेलो छे तेजने देवताओं सयक 
यने रहे @, पिद्धिओ साये आयी मरे छे अने सपि तो समीपेन दानर रहे" 
आव देशना सामगी परिजये स्वदारा सतोप धरत य्रहण कर्य, अने तेमा परण शु 
पक्मा तेतं पण सेवन करवुं नदीं एवो नियम सीो 


तेज नगरमा वीजो धनावड नपे भे्टीरदेछे तेने धनश्री नमि पनी उ तेनी पुत्री 
विजयाए एक वसते श्छ वर्णन साभन्यी एतु व्रत री के कृष्ण पर्षमा परताना 
परतिने पण सेययो नदीं घुगान्षरं न्याययी एतु वन्यु के, तुर्य सूपवाव ते विमय 
भने विजयानाज प्रसर सरथ थह विवादं धयो विनया साठ बृमार सजी, मीन 
भम्य वदो परण करी दर्प पामती एकाते पोताना परति पासे आवी षएटठे पिजये 
पोपानी ते सुरोचना भियाने कह के, “ अरे भरिया) तु मारं दृदय ठ, तेमन मारो तु 
जिः श्वास अने माण 2, जा ससारमा प्रा्णीओने प्रियानन तेम ससारसुखनु 
सर्गसख्र ऊ दे चकोरा्ी, नो तारा जेय भिया होय सो पडी सगुलनु धुं काम 
छे१अनेजोततारठनेगी प्रियान्‌ दोयतो सर्च सुख पण श्राकामतु छे १ पण 
दे दुमे! मे परवतो नियम जि ठ के, गु पमा मन, वचन, काया्थौ श्रीरपाव्वु 
चना सते पात्र तण द्विपं वाक्री 3 ते त्यतित यया पडी ठष्ण पृ्तमा आपणे रति 


४ ' षर 9 व्यास्यान ८९-विभयग्नेढनी कथा 


सुखने अतुपवसु + आ रागेन पोताना परदिना रचनो सामल विमय अत्यत ग्छारि 
पाम गह विजये म्नात बाचु कारण पुय पटने ते बोली > देखी ' मरि 
पलमा चख एाठयानप नियम छे से साममनः विजयने पणो सेद्‌ चयो व्यररे पिजगष 
कच केदे स्वामीनाय। तमे वीजी सखा परणीनि तेनी साये सुख भीगर भोग, मेद करमो 
सक पुरुपने ते वधार कओ शोय छे वसृन यत्ति दनार्‌ खीगौ इषी अने 
चक्रवचीनि एफ खाखने काण्‌ इनार्‌ स्वीमो होय छे ते मामी पजय ओल्यो क, 
दे सुीले। ममे आ वातमा काड्षण खेद यत्तो नगरी कारण के मारा मतता पिताप्‌ 
मने दीक्षा केरा रेता बढत्करि परणाभ्यो इतौ वमी विषय तेयवायी काई आयृष्यनी 
दधि थती नथी, तेम तेकी जगतमा महत्व के सवं जीवोमा आभिवय्‌ माप थतु नर्य 
केव ते मननी उत्सुकता मात 8, ते पिषे धरोषिरोपावश्यकं प्रत्ता नपे ठेकः 
धपरननी नेष श्वीने बग्गी सर्व॑ अगने महान्‌ प्रयास यापी आ पराणी जे कीटा 
करे छे तेनाव तने सुरी केम्‌ कदेवए्य १ वणी पलु पक्षी पण विपये तो सेपरे छते 
तेमु व्र छे! हे सुद! आ नीके देवताना मदमा असख्याता व सुधी अगणितं 
विषयो पोगन्पाछे ते विपे लोकप्रकायमा कष ठ के, “कल्पवासी देवताः 
एकवार भीग भोगधता परे इनार पं षी जाय छे तेवी संवे वीजा देव्तानीने 
पाचसो पचतां वर्प अनुक्रम ओ करवा एटे प्नरमो व अ्योतिपीने, एक 
इभ म्यतरमे ने पाचसो वर्प भूयनप्रतिने एक पार भोग भोगता वदीनायठे" 
द कमलाक्षी, जा सतारा जे पुष्यमरणा, चदन) तया सरी विरे पुद्गजानिवे 
सुख छे ते नादात छे अरे पीजाना सयोगयी ययेलु जे सुख ते वस्ुताए द्‌ एषपमन 
छे करण क त्ते मनना सकरपथी अने उपचास्यीज उत्यद्च ययेन छे ठे विपि 
्रीजिनभद्रमणि क्षमायमण करे छेके, ५ नेम फरो चडे तथा सनिपात सेम 
याय स्वपर क्वाथ विमेरं समस्य उपचार करे ते ठु खरूपं थाय छे, तेम॒विपयसुख वै 
भमाणे अनन्य उपवार्‌ मात होवाथी दुख रपज छे " अर्यात्‌ विषयसत्वं ते क्वाय; 
तवा खाम्‌ देगानी, विस्त नेम उपचारषणे सुख सगे ठ, पणते दु खूप 
छे पारमापिक सष तो श्रीसिद्ध परमासने थाय ठे आलमी आनदने सेष 
करनार सासा बेदनी करपयी उपमे सथो वियौप खभातयाम सुखने सुख 
कोण कदे । ते पिपेकरदयु 3 के, साता अने असताता ए रै सोनानी ने छोदानी उख 
पश्य तुल्य छ खर खतो ते उतना विरस्यीन पाष थाय छ छोकीक सुस दध्ने 
श्ीयनी अनुकुर्वावड गणाय ॐ पण बाक्तगिश्नसुख ददन? अमापथीन उ महि दे 
पृभास्नी ' इखदए्फ विपयमग यार्‌ मन स्वि करतु नदी ते {विषय इप्‌ पेष्टुेफ) 


* 


उपदेशमासद्र भानस-भाग र जो-स्यम ढो, (११२) 


विषस्य विपयु्णारच, प्रयतां मदत । 
उपसुकतं, विषुः हंति, विषयाः स्मरणादपि ॥ - 

१८ विष अने {एव एर वसवे मोद अतरछे) षिपतो सापाथी मारे 
परग विपयोतौ स्मएण भानुर मररिठे ?तेयी इेयुदरी ! खे गाना जठ जेषु 
मि्मेढ शी मारे 'विविपरःजन्मपंयैत रह पण आपणे आ वृचा आपणा माता 
पतान जणापवो नरह. खता तेमाशी ज्यारे कोई आ वृतात जाणे तो पदी आपणे 
अपश्य दीप्ता खदु आगो निश्प कस ते दपती पोताना जीविनी नेम शीलनु 
र्षण कया काम्या वने जगा रते एक शल्यामा सुरे ठे तयापि तेओमाथी 
कोने कामोदोपन यतु नथी हशचा एतमा पण तेम शचीन युणलुज वणेन करता 
इता. आ ममागे भावचारित्र पाक्त तेमने घणो समय चाल्यो गयो 

अन्यदा विद्ध नामे कई केवरीमुनि चपानगरीमा समस्या तेमनी देशना 
साम्ने निनदास्‌ ब्ेषटीण कह के, भमत्र, मर एवो अभियह रीषो छेके) मारे 
चोरायी इनार साधुनि पारणु करावनु आ मारो मनोरय स्यार सफर थशे? 
पवी परया फे एवा पधक साधुभनो एक साये सम शीरीते यायऽ कटि 
दैवयेगे तेसा साघुभो मी जाय तोपण आकादचपुप्पनी नेम तेरा शुद्ध अन्न 
पनी सामगो मव्वी तेप्णदुकंभछे तेयीहे श्राद्ध! तु कच्छदेधमा नाथे 
त्या रेखा विजया अने विमय द्पतीनी भात पाणी परेरेथी भक्ति कर्य, तेष 
तनेतेटलु पुण्य यश्चे क्टुछेके “ दोर इजार साधूभोमे पारणु कराधतां 
जेट पुण्य धाय तरलं पुण्य शु अने ष्ण पत्ना बौीनत्रत धारी एया उपतीमं 
मजिन ऊरावत्राथी यायदछे » आ प्रपाण साभनी जिनदासे ते दपतीनो चाति 
पुष एव्टे केयलएतेने सय वृचात कटी सभचव्यो ते साभन्ी निनदन्‌ 
मषी भक्तियी भरपूर हृदये कच्छ देशमा जान्यो अने ते दपतीनी अनिर्च्य भक्ति 
करी तेन नगरजनोनी आग तेमतु दुश्चर चस्ति मगर कय ॒ते वख तेपन- 
मातापि पण ते बात जाणी श्रावक जिनटास घारेलो मनोरथ पूर्णं ऊरी पोतन 
येद गपो अनेते दपती पण मतिङ्ञा पूर्णं थाथी दता कई युक्तिने माप्त यपां 

या प्रमाप कीकना प्रभावयी ते दुपती मुनिमीग्य रिथेप मशमाने पात्र यथा. 
तेयी र्व भस्य माणी आद्‌ सौ मारना दतुस्य अने स्तारदुः्वसु मिवारण करनार्‌ 
द्कनतमे सवदा पाय्यं 

इ्यद्रदिनपरिमितोप्टेजपयहाग्यायामुषरेगपासाद्मरैयस्य 
वृत्तो चतुर्ध्नक्िपये एोननरतितम भरेथ" ॥ ८९॥ 
द , 7 


( ११५ } ग्पास्यानः ९० भर्यूदरिपिनानी सथा. 


स्यद्यानस्न्मु ; 
- हे घीओमा उनेक दोपटेएम्‌ न!णीनेभा 
चतु रत ग्रहण कु तेविषे कै ठे. 
घीष कापव्यमूलेषु, नसे धीमान्‌ न विश्वसेत ॥ 
वदयन्य श्द्यन्यं, तृ्षिन विषये कदा ॥ १५ 
उ्याद्या 


५ कपट पूढ एवी द्ीभोनो वृद्धिमान्‌ पुरुप कदि विन्यास करयो नरह ची 
श बोनाने षोरावे छ अने बनीं षीनानि खीकारे ठे, तेने कदिपण विपययी 
चक्षि पती नथी ” सीने विषयमा कदिपण दक्षि भती नथी ते उपर नीति 
शरस्मा क्हु छेके; ५ व्ीयोनि पुरुपथी वगो आहार होय छे, चार्‌ गणी 
छ्जा होये, छ गणो व्यवसाय द्योयषछठेअने भाठगभो काम्‌ हेये” 
मा श्लोकना भावार्थ उपर भचह्रि राजानु चत छे ते भा म्माणे-- 


भरहर्राजानी कथा 
अवती नगरमा भरचहरि नमि राना इतो तेना राज्या सुर्ुंद्‌ नमे एक 
निर्न व्राक्मण रतो इतो पेण दपमी मेव्ववाने माटे ठ्रसिद्धि देवी जाराषना 
फेरषा मादी दपए सतुष्ट 4 तेने अल्प पुण्यवान जाणीने जर्‌ एक आष्ठु 
खन कष्टं फे, तारो माग्यमा अल्प पुष्यन रीय द्रव्य नथी मे ज अमर्‌ फठ छे. 
आ फलन भक्षण कटवाथी तु षणु जीवश्च अने शरीरे नीरेगी रैर पकंदते 
एस छदन घेर आध्यो पछी फर खावानी इध्यय करता तेने विचार ययोके) सा 
पठ परार खादने श कवु, मरे तो बधे भिवदाथी उल्टी दनी के, वेयौ जे लगन 
जआपारमुत इोयत्तेने आपं तोः तनी छृतार्थता वाय भा प्रमाणे विषारौ तेणे 
अमृरतीपापि भरने ते एल आप्य रानाप्‌ पोतानी पराणी मिग उपृर 
यणी भीति दोवाथी तेने आप्यु अने तेनो समय मभाव नणन्यो सारणा 
पोतानो नतत ने दीनो मद्यवत्‌ इतो तने तेनो भमा लग्न दै फल 
आप मर्वे विचधं के) ररे वधरि ीरवनि शं कर्बु ठे, मारे पास माणवा 
लेवेदया छेते धापुके जेयी व मारी उपर मसनरहे आप्र पिचासी तेने 
+ ज्यु वेद्या {चनब्यु के) मार्‌ गाठ खने शु करु 3, मष्ट भा एर 
नय भदैदसि जई जापर विचारी तेणीए ते ए दामनि आष्छु 


--~----~------~-- + - 





शपदरेशप्रसाद्‌ मापान्वर-माग २ नो-स्यमरषे, (११५) 


राना मर्वृहरिष ते फ ओली वेद्यानि पुज्युके) आ फ तने क्याथी पश्यु १ 
राजश्ढना भयपी वेशयाए यार्यं सकीकद लगाव पटर रानाए हयीना प्रहा 
वतम वोष्टावीने पृज्यु ताढनादिकना भयथी तेने राणी नाम अष्यु, पएरडे 
राणीने पुट, पतु तक्ता मयथी ब्विहख कनेरी राणी ऊह्पण उत्तर आपी 
श्री नरी रागा द्वीने भ्य जाणी प्सारनी अतारताकिपे विदारक्यीभा 
ग्मागे पौल्यो के-- ¬ 
यां चितयामि सततं मयि सा विरा, 
साप्यन्यमिच्छति जनं स जनोन्यक्तक्तः ॥ 
5 अस्मछरते च परितुष्यति काचिदन्या, 
पिक ताच तेच मदनच इमांच मांच ॥ 

५ द्धीने मादे हु हमेशा वितवन कषयं ते चरी मरामा पिस्तछे अनेते 
पीना पृरुषने इच्छे छ) ते पुरुप दीजी च्रीमा आसकछे अनेतैच्री वणी मारेमरि 
सतुष याय मटे ते फणीने, ते भारने, कामदवने, आ वेदषाने अने मरने पिक्का" 

संमोर्यति मदर्येति विवर्ति 
निभर्सयति रम्यैति विषादर्यति ॥ 
एता प्रविश्य सदय हदवं नराणां, 

, कनाम वामनयना न समाचरति ॥ 

५८ सीय मोह उत्पन्न करे छ) मद वडवे छे, विडयना षरे छे, तरखेदीं 
नासे छ) रमाडे छे अने खेद करावे ऊ अदौ ! सुद्रर नेत्रवागी स्री पुरुपानो 
दयाट् टृदयमा पेशवीने १ ह नथी कती ?" सर्वं करे ठे आ ममागे विचारी राजा 
भर्यशरेए मान्या राज्य द्णवत्‌ छोडी द्‌ मन यहण करयं अने योगी सन्पामीनो 
येष ख पृथ्वी उपर एरा खाग्यो एक यखते पृथ्वीपर फरता फरता ते राजा 
कोर बनमा ररदेता तापसना आश्रमुमा गयो तापने. नमी आगन पगे. वापे 
राजः छता तेने अनादर कर्यो एके राजाए विचा के, नहर भ कोई मायावी 
गरि छे, तेथी पीते भनी मायातु अवलोकन करू. आबु षारी राजा एकाते 
टमो रहो सलि पहता ते तापसे पोतानी जरमा्यी एक उडी कारी ते 
उधाडने तेमा जखमी अजकि छरी एके एक सदर सखी उसन्न यई तेरीसये 
कामृसेवन करी ते तराप सुई रमो पी योरीवारे २ दीद सेचनी वेणीमायी एङ 
-डाबनर कादीं अने तेने जवनी जननि छारी एटकते तेमायी देवकुमार. जदो एकः 


9. ^ 





( ११६ ) व्याख्यान ९०-मेरदृहरिराजानी रथा 


रुप उट्यन्न थयो तेनी सा भग वरिरास करी पराजीते डायरी तैले पताम 
वेणीमा कष्वो दीधी पी तपसे नामीने एण ते तते उमा मेषी दीधी 
आ मरपाणे तेतु चरित्र त्यत नो रानाए्‌ चितन्टु के-- 


मत्तमकुभदर्ने सवि सति शरा, 

केचित्‌ प्रचदमरगसजवपेपि दक्षा ॥ # 
क्रतु तरवीमि वछना युतः प्रसद्य, 

कद्दपैदलने विरख म्या" ॥ 


प्यहो, मा पृथ्वी उपर उन्म हायीयोना कभस्यरने तोडी पराडनारो शूरवीरो 

फ अने मचड फेडरीसिहमो वय करनारा बीरो पण छे प्रतु मारे तेवा षठवपीनी 
यआगठ अधी केदेवु जोर के, कामेदेवना गर्वे तोडनारा तो विरा ममुष्यीज 
छ» आ ममाय मिचासी राजा मर्हरि शरीपुरनगरलाः उद्यानमा जई कोई वृ्नी 
नीव घुं गयो ज जरसामा एं वन्य के, ते नगरनो राजा अपु ए पपेखो 
हयदायी तेना मनीओ।ए पाच दिन्य प्रगट की ते अर सुतेखा रानानी पत्ति मा्कीने 
भार्या मनवीर नगरननमपय स्या आकी रजलि जगाञ्यो अन राज्य रेवान 
यदु रानपए्‌ मणान्यु के, मारे राज्यतु कई पण म्रयोनन नथी नगरमनोषए 
परिनतिपूरवक कषु के हे महाराज ! भप ज राज्य स्वीकारो अने यमोने छषा करने 
पीवितदान जपो एय्रे राजा दयावा ते राज्य स्वीका जने न्पायपूर्क राज्य 

चक्ाचवा काम्यो पछी सयेजनोए वरात्तारे परथमना राजानी एफ पू हवी ते तेने 
परणावी ते नवयोवना राणी एक वलते राज रंहन्ना गोखमा वेदीं इती) त्था 
फोर शेष्ठीनो सुद्र पत्रतेना जोरामा आव्यो तेने जोदते वााए्‌ कराक्त वाणकेंड 
तयु इदय पायल कयं ्र्ङुमार पण ते राणीने मरख्वा उल्क वयो तेयं ते 
ङ्य पूं कस्वाने टे एफ पुरुपना ममाणनी अने सहत दीवायोनी भेव 

प्क पो दवी रेणे करावी, पेमा पोते पेढो अने सकेत करी रासेटा पश्पोए 

ते दीय राजति भेट करी रजाएते मत्परमा यकायी पी जरे घप्य 

आव्यी स्यार उतेमाथी नीङुच्यो अने राणीनीं साये वरिषयभोग मेववीं पडो 

तेमावेगी मया णवी दीने दमा करवा नाम्यौ एफ सममे तेना वचनो दौरे 
दैपवीना कषटना सागनी वहार रही गये ते राजाना जोनामा आम्यो, तेने 

सचता दे दोसे न्मे रम्यो, पपी तेने तेमा को जारपटपए छ एवो निधय यथो 
णते व्व वे कार गोन्ये न ॥ 


उपदेश्मरासाद भाषान्तर्‌ भाग स्नी 'स्तमषषठौ, (११७) 


पी एक दिवसे पोतानी पटराणीने इये रसवती कराकी पेखा योगीने भोजनं 
करवाने सिम्रण कं ते भोजन कर्पा अव्यो एटले तेनी आगठ छ प्रावरं माभ 
तपस भोजन कंरा षेये ट्छ राजाए कष के महाराज ! मारी जटामा रहेली व्रीने 
वार काो तापसे यथी तेम कर्य ष्छीतेस्रीने रानाए्‌ कहके) तु प्रण तारी 
डावङीमायी पुरुषने काढ स्वीए पण तेम करय पी पोतानी राणीनि कतु प्रण आं 
दीर्वामायी तासा पतिने बहार खाग्य, ध्रामटि तेने कारा्रहमा राख्थो छे? तेनी साये 
भोजन कर्यं राणीषए पण भयवी तेम कर्यं ण्ठी ते सवने भोजनादिवंड संतुष्ट कपी 
अतरमा उम ैराग्यमे पारण करता राजा भर्दहरिएु सर्म मनी अने नगरननोनि 
पोखा्वानि नणान्तुं फ; अआएवा परिपयने धिक्षार छे रय्यै तेग आपोपणा आखा 
नगरमा करारी भरतृदरिराजाए वीजीवार राज्य राड दई निच शी वत यहण 
कर्यं अने ते एकन व्रतना आराधन देवपणाने माह थया ए मदारामा भर्दहरिनि 
रचरो वेराग्यशतक ग्रंथ अच्ापि लोकमा विष्मात छे 


५ मृगना जेवा रोचनव्रा्ी जीयोना चिवि नोने कयो पृष तेनाथी 
प्ेरक्तन थाय जभ! राजा भर्ृहरिए प्रण पोताना अमर्‌ फव्ने जोन यौग 
धारण कयौ दतो " 


~ 
इत्यद्रदिनपरिमितोपदेशसयदाख्यायापुपदेरपातादस्य 

४ वृत्त चतुर्थबतविपये नवतितमः मदथ" ॥ ९० ॥ | 

८ ¢ ओरी वितामणी पाश्नायना महिमावदे अने शरीविजय सौभा सूरिना 

साद पोताना गुरूभाई मेमविनयने संयं॒शी विनयद्क्मी सूरिर आ उम 

कर्यो ऊ तेनो च्छ स्थैभ सोढ अगिकारडे रणं ययो. 


। इति पठः स्तम समाप 


^ वरना दिवस जेन्म जभधिकाखाव्य आ ग्रथने रता जे पण्यनी मापन 
य्‌ रोय ते पूण्य~क्ती कदे ठे के--मारा कर्मना यमद अने मोद्यनी माक्ष 
मृष यामो.ग 


५ 


(११८) ,स्यार्याम ९ ट-भिष्ठनी कथा =, 


॥ सप्तमः स्त॑मः ॥ 


व्याख्यान ९१ यु. 
हये कामदेवथी अतृष एव प्नीनो साग कृएनार 
॥ पुरुप श्रेष्ठ ठे, ते कहे छे. 
सीणा कामस्य वा, सतोपौ नायते नडि । 
तस्मात्स पिरक, भजत्स पुरुधात्तमः ॥ 9 ॥ 
श्यास्या 
५ सीभोनि कामनी इच्णमा सतोप थतो नथी, वेथी स्ीममाने पिर 
क्तु राले ते पुरुप उत्तम कदेवाय छे ? 
आ सभरथने पिप एक मिनो पधे तेआ माये 
मिहनी कृथा 

एक समये श्रीवीएमम्‌ कौश्चावी नयरीना उद्यानमा समोरर्या ते वधर साभनगी 
चेदप्र्येतन राजा अने शतानीक रानानी पत्नी गावी मघुनी देना 
सामच्वा आन्या, भगवत देशना अप्वा र्या तेषामा को भिष्ठे आरन ममुमे 
पच्छ, ॐ, या सा? अयात्‌ नेहु पारूछतेतेछ!ममु बरेत्ण सू साष्ट्खेने 
तु धारे छतेतेन छ आबो जयाय साभकी येत्‌ गणथरे मने पुज्छुके, दे भमव आ 
मिष्ठे आपने सु पुच्ु अने आये जवाव दधते अमे काई समज्या नहा मु बोच्या 
रे गौतम । साभ आ भरतकतेजमा चपा नमि नगरी छे ते नगरा अनम्‌ नमे 
प सोनी हेतो इतो ते अत्यतं कामद होवाथी ञे ज रूपवती कन्या देखे तेने प 
दन्य खस््ीने पण प्रणतो इतो एम करय तेने भेर पाचसो सरीभो एकरीं य. 
तते स्वैने तेग सएला आषरूपणो करान्या हता, प्रतु ~ ˆ -- ॥ि 
दिवतेते सी सुद्र वेष पी तेनीपरासे आधी 1 
करती, दीनी प्वीगी तेनी आज्ञा प्रमाणे साधुः 
माधे तमने काल. निगेपरन तो इतो तेम ` 
ल्यारे ते सोनी जडो अवढो नाय त्यारे दी्री 


खी) १४ तेकेह वखतमा कदापि जो ते 
१ 


षदेसमासाद मापान्त-माग रे भो-स्यभ ज्मो (११९) 


हतो आग रंति ते दर्पाना भरपूर पणावडे फरीने ते प्रीयो उप्र एवो अविश्वास 
ययो के, तेमानी कोई सीने कोईने येर भोजन करवा पण्‌ मोकलतो नह वट तेमने 
मरि पक स्तभवारो आवास करावी तेमातेममे राखी अनेजेम भूत पीपव्यना स्थाने 
छोड मदी, तेम ते गृषट्रारे नदीं छोडता त्यान पेसी रद्वा छाग्यो इत्यावी द्ग 
ययेछानी नेम ते रोने पेर णपरषा नतो नदीं अने फोन पोताने घेर नम्वा 
रवतो पण नरी ह 

एफ बस्ते कोई मित्र तेने आग्रह करी वखात्कारे भोजन करवा पतने 
चेर तेशी गयो त्या ते पौताने श्रएम्कारागृहमा नास्यो हाय तेम मानवा खाग्यौ, 
या स॒म्नो छाग भो तेनी ष्वीभो हर्षं पमी यने तत्काङ तेमणे स्नान विलपन 
की सवं अगे वह्वामूपणो धारण कयां पछी मीतिपूरवक जी ते दु्पणमा पोताना 
रूपे भोती हती तेयामा ते वैशनाचना जवो कूर गृहपति सोनी आवी चडयो पोताना 
घरना द्वारमासे ावतान स्नौभोनी तेदी चे जोऽने ते तेमनी उपर घणो गुस्से 
ययो परख तेमायी एक दीने तेणे पवी मारी क़ ते तत्का यमरानना एृष्नी 
अतिथे यई गरं ते देखाष नोनि सर्व प्रीभोने एक साये मव इत्यन ययो) तेथी 
तत्का तेमणे पितव्यु के, ‹ आ प्रपी आपणने पण आ स्रीनी जेप मराद नासे) 
मि आपणे एक यने तेनेन माए" भावो पिचार करीने ते सथं द्वीओर पनाना 
हाममा.रदखा दु्प॑ग दूरथी तेनापर्‌ फम्या समके चारसो ने नाणु दर्पेगोना 
महार्षी ते सोनी मृत्यु पाम्यो पछी सं स्वीनो पथाक्ताप करी घर्‌ पगा मर सेोनी- 
नी साधेन बली दुरं ते चार्सोने नाणु द्वी पथात्ताप अने जकापनिर्मराथी 
मृत्यु पामरी क अरण्यमा चोर कुन्मा पुत्रपणे उस्न ईं अतप ते पर्वं खोकोने 
चुटनारा मतसर थया जेसी पेलरा मरण पामीं इत, ते कार माममा दद्र 
जाद्यणने येर्‌ एषणे मगदट यई अनुम ते पत्र पाच वर्धनो ययो षाव प्पसुमे 
पेखा सोनीनो जीय तिर्थच योनीमा ममी तेन दरिद्री बाह्मणने पेर पुनीपणे उस्न 
, ययो, भातागितार्‌ पला पत्रने आ बाछिकानो पालक कर्यो ते बालिका मेश 
बहु रोती इती, योडीवार्‌ पण हद्न करवाथी परेम पामती नही एक चते तना 
मए तेना उदर उपर्‌ इयय फेर्बवा मायो एम करता तेना रद्यभागपर ' सश थः 
जवायी तत्कतान दे रोता दध पदी अने इसवा छागी आयी तेना चदुर्‌ तेना सदने 
शरातं करवानो ते उपराय मेरम्यो त्यारथी ज्यारे ते पाव्य स्वे कै ते तनी" योनी 
उपर पोतानो हाय अडाडसो एटने तरतेजं ते शत ती. एक वते नाभो उपाय 
कर्ता ते ूतरने तेना मातयपिवाए लोयो तरेयी ततन तेने मारने षर वहार काम 


शक्यो स्थाथी चनमा जता पे पुनर पेडा चारसोने नवप्णु चोरने मन्यो, स्यारथी 
तेभो बराबर प्रचसो थया ति 


(१२०) व्दार्पान ९१ -मिषद्ठमी कया, 


पेटी वाला यास्यदयदान युटा थद णक वसते ते पाछा कोई मि गर दर्. 
से दिवसे देना चेरोए ते याम दुटु अने ते वारने प्कडीनि लड मया भे सर्वषु 
मलीन तेने पोतानी खी एरी पे एकली सर्पनी साये भोम भोमयवा छागी अन्यदा 
क्ेयखाएक चोरोए सैनापर द्या भववाथी विचार क, आ वा पक्खीं नो स्परेक 
सतम निरतर मोग भोगवश्रे तो लर ते मृत्यु पामी जणे तेथी नेनी मीतिने मदे 
कोई बीजी दी ही खावीए तो दीक आवौ विचार करी ते चोरो एक बीनी सीने 
इस काव्या परभ सवै चारोते कने द्वीजोनी सापे भोगसुख अनुमता कि 
निर्गमने करवा साया केटछाक दिवसो मयां पछी पयमनी स्री के ले.पमी कार्ष 
षती तेणे प्ाफुद्धियी पियार्यु के, ५ अ बीजी सी मारा कामविटायमा पिघ्र करः 
मार सप्ली यर, ता फो$ रपायवदे ह तेने मारी नातो सार" भागो 
विचार क्सने ते तेना छिद्र जोवा लागी एक दिवसे एवु बन्युके, बधा चरो 
पाड पाड भया, तेद घर्‌ निर्जन धयु एव्ठे ते दर्पा अने कोधीषट पापी खषि पेरी 
सरन ग्रीन छेतरीने कोर उडा फुवामा नती दधी योडीगरे रहा चोमे चो 
कने आल्या अने पुच्यु के, तादी सपली मेन क्या मई छे! ते वोली-क्या भरं 
तते नाणती नथी चोप तिम के, जरूर ते गीचारी पुग्धाने आ पप्रणीए 
मारी षये ते समये पेना विपरचोरे विचार्युके) ज दुमतिस्री मारीवेनतोनप् 
दयेय { पणते शपते जणाय नो कोर ञानी वेतो पी जोड आ ममाभे ते 
{तिवत हतो तेषामा ( भ्रीवीर भभू करे छ के ) तेमे अमारं आगमन लोकोपासेधी 
साभन्यु एटखे तत्काठ ते आई आन्यो अने पनानीं पन सदी मल कर्कामा 
र्जा आवी तथी तेथे गूदरीते पुख्यु टले तेनो उचर पण अमे गूदरते अप्यो 
आ प्रमाणे तेत्‌ वृत्त सममायीने मभुषए्‌ कषु के) ३ भविमाणयीनो । आं 
ससारपा पाच इद्रियोक्तनै दद येल माणमिने पणी विडवना करेठे तमे 
भयोमय ससारमा रखडद ४ 
आवां व्रीर्‌ भुना वाक्य साभमीते परे सपेय प्रमी मधनी प्रसेनारिि 
खीर पीप चोग्नी पष्ठी गयो स्याते प्रेममुनेए पति पडला कैका 
५९९ चोरर्‌ पम तेनीं पाप्त चत ग्रहण क्यु 
अद वपग्रषनी थाप्रकारनी यामी साभकी मृगारती बोस के, ३ स्वामी ! 
पडपरयोतन सनानी चणा दहु प्ण दीक्तारःश पी तेणे चडमन्योत 
राननि कष्ठे, दे स्नेद्र! जामन नाङ्गा आगे हु श्रीषीर्पमुनी पातत अव 
धारण कर ए अमुना अमाययौ पैर रद वयेखा चढमथौवने भात्रा मापी ष्टम 
मवाप पोतन पूजने चडमयोतन राजाना उस्मगमा वेसासी बरप्रीससुनिमते 


उपुदेशधासाद भाषान्तर भागस्नो स्तंमज्मो (८१२) \' 


दीपना दीधी ते समये चडप्रयोत्तन शजानी अगारवती विग जा श्षीभोए पण 
गरगावतीनी साथे दी लीप चडभयोतन राजाए प्रगावृतीना पुत्र उदयनने को- 
शावीना शञ्यउपर स्थापित कयो अने पोते पीताना अवपिदेशमा चादयो गयौ 

पे अनशसेन सोनीन्रे जीव दीपे उलन वहं कामना पखश्रपणायी 
भणा भवोमा परिपरमण करते " 


भ्यासा एवा शब्दवडे सरददने पता एवा चोरने परभुएस्ासा शवो 


त्तर आप्यो तेथी मतिवोध पामी तेणे दीक्षा दई बीजा ओरोने प्रतिवोप प्रमाद्या 
अने दैजर्‌ व्रत ग्रदण कर्यं " 


' & 825538255525558853 2; 
६. इस्यद्वदिनपरिपितोपदेग्रसयदाख्यायापुपदेशमासादस्य 
क्ट वृतो चतर्नतविपये एकनवतितमः मगधः ॥९१॥ = (द 
हि र द १) दु दु स द ६ पि र 
०4444944 
व्याख्यान र्भ. 
सौभ स्वभावथीज बह कामी होय छ छतां कोई कोई खौओ 
स्वीकार करेखा अ्रतने आपत्तिमां परण छोडती नयौ. 
आषद्रूपे महत्यो । नयति शीरकाचनं । 
नेमेख या लियः काश्चित्ता. स्यु केषां न चिदा. ॥१॥ 
व्याख्या । 
भे कोई चीभो आपचिरूप मोटा अममा श्ीररूप सुवर्भने निर्मल करे ठे, 
केषी स्रीगो कोने आधर्यन पमाड १ जा चिषे अजना सतीनो मधे तेया माणे 
= अंजनासतीनी कया. 
जंूद्रीपमां अपवेखा मन्दान नामना नगरने विपे प्रहहादनं नापे राजा 
अने प्रहूलादनवती नामे राणी इती. तेमने पवजय नामे कमार इतो पे 
सममे बरनाब्यगिरि उपर अंजनकेतु राना अने अंजनवती राणीने अंजना ने 
पुत्री धई इती ते यौवनवती गवा चेलु पणीय्ण उराववाने अननकेतु राजा अनेक 
दषे 


1; 
न 


ए 
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कुमारोना कियो परपर आारेखावी मगा तेने यनपनो इदो) वयापे कोर पपा 
पना स्म उपर तेने भीपि यती नदेती एक वखते रानार मविष्यदेत्त मने पव्‌ 
जय कमार ख्य॒ चिनरपदरपर आले मगायीं तेणीने षनान्या वने कुमान 
फुरु, शीर, चठ अने रुप सुद्र जोह ते चित्रो तेणे पोतानी पासे र्या 


एकः वसते राना भजन्वेतु मनीजेनी साये तै इमेन युण पिष्ठिने ति 
शारं करवा रामयो तेणे मुर मीने पृच्यु के जयने कुमारम विरोषं कोणं 
छे! मनर क्ल « महयन ! मपिप्यदत्त मारमा जे पणा गुणो छे तपि धी 
भूगते फलु छे के, ते भविप्यद्त अद्‌ युरथनो वये मोज्न फ तेयी प आपणी 
कन्याने योम्य वर नथी पण स रते भा पयनजय कमान योग्य छे" 
अपाणि मतरीना क्याथी राजाए तेनी सये अननाना र्म निधया. 


मा खर प्यनजय कमारने थना ने रुपृभदत्त नामना पोताना मिनन साथ 
छह अजना खाबप्य तथा तेनो मेम जोरा मादे त्या जन्यौ वने नीर वस्र पारग 
कमपे रात्रे युप रीते रसुर्हना सत पुरमा दाखल थया त्या मधुर आपं यतो 
साभख्यामा जग्यो कोई ससी अननाने कटेवा कागी-सवामिनी ' तमे उेष्टेजे 
ये श्मारोनाः चिन जोया इता) तेषा जे भविप्दत्त छे ते गुणोपी आधिक जने परम 
छे, एण ते अल्प जायुप्यवागे छे एवु जाणी तेने छोडी दीष उ, अने वीजो प्रपन- 
जय दीर्य रेवाथी तेनी सपे आपना सवथ ययो ठे ते सामी अनना योटी; 
५ सुखी ! अप्रनना गदा थोडा पण मीरा अने दुम होय ठे अने विष हनार्‌ भार 
दयोय तपण ते कदा कामतु होत नयी ' ते सामल्यी पवनजयं कुमार तेना उप्र 
-ायमान यह सद सेचीनि तेने मारा कैयार्‌ ययो तेते मित्रे वार्यो अनेक, 


परित । आ वसते रान ठे, मापने प्रे घेर आान्या सीद्‌, व आ कुमारी कन्या 
2 उयासुथी तेने पमे प्रणी नथी त्यासुधो ते परकीया ठे, तेधी तेने इगपी योग्य 
नथी पी त धने स्फायी पोताने स्यानके चाल्या मया त्यारथी प्यनजय तनी रपर 
अत्त सेद्‌ प्न कपया छायो 


_ पञ नैनी समि पाणी ग्रहण कनि ते इच्छतो नदीं इतो, तया तेना पिता 
किररिष्‌ तेने माउमाड समजाति तमे प्रणान्यो. प्रतु आसे मडपमा पवनजय 
कमरे रागय तेना युस माए पण मोयु नरी अने परण्या पछी पण तेणीते तभे 
योरौ नदी आयी ते निरतर दु स्वी स्िततिने अनुभवत खामी यणा उपादि पण 

ते मंड सुख पराप ययु नह पी सीते भार्‌ कष वीती मया. । 


उषदेवमासाद्‌ मापान्तर-माग २ जो-सय॑भ छ मो. ( १२३ » 


ए असर मतिवासुदरेव रावण बरुण विद्याधरने साधवा गयो इतो स्याथी 

तेनो एक दूत प्र्यद्न राजाने बोाववा मि अन्यो. अरदुलादन राजाने त्या 

जवा तैयार थता जोई पवनजय तमनु निवारण करी, तेमनी आन्चीप ई, दृष्टि मर्गे 

रखी अजनानी साघु पण नोया धगर व्या्थी चाल निकषष्पौ भयाण करता मर्भे 

पानपसरोवर आब्यु त्या पडाव कर्यो त्या कमल्वनने विकाश पामेल्‌ जोर ते भानद्‌ 

गम्यो रानरीए एक चक्रशाक पक्षीनी दीने कश्णस्वरे विलाप करती तेणे साभनगी 
प जा ममागे-- 


आयाति याति पुनेति एनः प्रयाति । 
परमकुराणि वितनोति धनौति पक्षौ ॥ 
उन्मादति भ्रमति कुनति मदमद । 

काता वियोग विधुरा निभि चक्रवाकी ॥ १५ 


पे सूचयती हती के, “पतिना वियोगथी आतुर एव आ चक्रवाकी रानीने 
विपे यपे छे,नाय ऊ, एरीवार याये छे कमलनाअङ्रने ताणे छे, पालो फफडवि छे, 
अनमाद्‌ करे ॐ, भमे ॐ अने मद्मद वो छे आ भमाणे सामी तेणे पोताना मिन 
कपभव्तन तेलु कारण पुच्यु, एव्छेते बोटयो के-मिव' देवयोगे भा पक्षीभोने रात्र 
पियोगन थाय. था पक्षिणी आम पोक्ार करती करती परतम्राय उनसे अने मातः 
ल पडशे एटले तेनो पति न्रे तेने मम्भ त्वर पादी ते नवीन देद्वादी यकन 


आ वसते अजनान॒ पूं वेल भोगातराय कर्म क्षीण गयु, तीं प्वननयना 
नमां तत्काक एवो ग्िचार्‌ बान्यो के, यरे) मासै पत्नी अननाने छोढ्या मने वार्‌ 
रप बीती गयाञेतोते वीचारीनाते वर्पो शी रीति व्यर्तात यया दे! माटे चाल 


=, 


पीथी एकवार पो ते जई तेने मनी भातु आम विचारी कुमार रते गुप्त रति 


८ वेणीप्‌ माच पक दी साथे यनमा मटकवा माडयु र्णं माप्त थता तेभे एक 
नि जनम्‌ भाप्यो, अने पृगवाच्नी जेम ते तेर्‌ पालन करवा ला 


४ 
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एक चते दाप्ती जन ठेवा गई इती त्या तेभे मार्मपा पस एनिने कापोत 
रदेला जोया तेण अजनाने ते चाव करी एटरे अजना तनी प्रपते जई नमसा 
करने पेठी धुनिर्‌ कायोतसर्ग परारी धमना आपी ते सामसी अजना 
पौताने एडेढा दु खस कारण पुञ्यं यनिए अवभिक्गानयी तेनो पूवर जणाग्यो ४ 
हे अनना! कोई गामा एक धनवान्‌ गरष्ठीनी त्‌ मिष्यात्वी सी इती तारे एफ षीः 
सपत्नी इती ते परमर्राविका हती ते मतिदिन जिन प्रतिमान पूजा कने प्री भोन 
खेती हती ठुतिनी उपर द्विप धारण करती सती हमद तेना अपधाद्‌ द्तिती 4 
तेना मर्मनु उट यान करती इती एक वते ते तेनी जिन प्रतिमान कचमा सना 
दीपी तेषी मिनपूजा कर्ज वमर तेणीण्‌ मूखमा जन प्रण नास्णु नदौ, परण ते पण 
आङ व्याकुढ पडगइ एटले तेण मेने तेने मतिमा विपे पुजा माडयु तेयामाकष 
नवमा रदेटी भतिमरा वतावया माडी, एण ते यताप्रवा न देता केनी उपर धुम 
नासी णवी रीते गर पहतं एषी रावा ज्यारे ने पणी दु सी ह, त्यि ठे द 
स्वी तेने मतिमा साची आपी ते पाप्य तरे तारा पति साधे वार्‌ र्षनो भरिया 
थयो दतो द्य ते क प्ीण वपाय तासो मामो दीं आक तमे पोतानि भेर र 
जो त्या तासे खामी परण तने मले, आं परमाये पुनि कहेता इता तवाम एर बिद 
धर उप्‌ वहने जतो इते तेलु विमान त्या स्खस्ति धयु वियापरे तेनु कारण त्रा 
णवा नीचे जोयु त्या पतनी भाणेन अजनाने तेणे ओली ए तत्ताठ नी: 
उतरी दासी अने पतर सदत तेने पौतताना विमानमा पेसादी आकाशम चाल्यो 


अजनानो वाल्क यणो चपर अने य प्राकरयी इतो तेथी चान्त परमान 
घृयरीयनो नाद्‌ साभबयै ते वाग्ने युस ठेबानु कौतुक ययु, हेथी तेथे धुप 
रेवा चपरताथी आगर आगर हाय खप्रारवा माब्यो पम करता अकस्मात विया 
नपर 4ी नीचे पडी गयो _ आ जोई अननने महा दुख उयन्नग्छु तेभे आम 
स्परे स्न करवा माडयुके) “अरे भ्रु, आ वरो गन्‌। अरे हदय न नु पञ्चथी पडा 
पल छे 1 अथवा वज्रना जेवु छे १ के प्रतिना बियेणे पण तु खडे खड य्‌ गष नही " 
आ! साभ तनी पडयाडे वेनो मापो मूर उतर्यो तेये विदाना दूरम (सेनी, 
पथ्‌ पटला पाकसने चत्कतार उपा तेनी माताने अप्यो, पठी ते विश्चाधे पौ 
तनि यरे प्राची आननानि चाय्क सदित वेर छरी पदात कोई कायै कंवा प्र 
अन्य स्यानके गय अदी एवनजय वरण बियाधरने साथी मेर आशयो माता 1 
सनि रणाम्‌ ऊरौ पोत्रानी पनीन। वासगृपा गयो ते त्या दीनि जोह नी तक्ताः 
याता पिता छ, त्वार तेमणे कठ टाप्रायी काढ मृर्य( सवी वाची करी, 
"> पे साभन्दी प्वनन्नय पिरद व्या थः मरणने मेः चदननरि चिता र्वी न्मु 


| 


उपदेशमासाद भाषान्तस्-भाग रजी -स्वम ७ मो. ( १२९ > 


प्यार थयो ते समये तेना मि पभ कषु, सदे, जो चण दिवसमा अजनाने 
नद्यव तो प्रछीतारे जप्यं चितामा उव्यु आ ममाणि कदी तेतु निवारण करै 
पदुपभदत्त पिमानमा वेमी आक्रम परिप्रमम करता तीन दिवस सूर्यपुरे जाकी 
परोच्य, स्या उपवन स्ीथोनी तथा वारकोनी गोष्ठी यती तेगे सामगी ते 
पेते फोर याख्के कु, भिनो ! अशे अजना नामे कोई सुदरै पुत्र संहित अविक 
छे ते आपणा राजा सूर्केतुनी सामा द्ररोन आवे ठे आवा शब्दौ अकस्मात्‌ 
साभढी कऋपमदत्त दपं पाम्यो अने ताछ तेने आर्वानि मव्य अजना तेने जोई 
सन्ती नम्र पुख कदने पतान मामानी पाउल उम रदी ऋवभदत् पातेवी 
प्रतिना दिम्विजयनी तेमज तेना विरद व्याकुन्पणानीं वात्ता साभगी स्पा जनिं 
उत्सुक यई पी तेणे मामानी भत्रा रीपी वियाधरे पण पुत्र सहित तेने सेपी 
एटरे कपमद्त तेने ट वेगथी पचननयना नगरमा आध्यो तेना आन्याना खयर्‌ 
सामयीं प्वनजय पणी हषं पाम्यो, अने मोटा उत्सपी तेगे सरी पूजने नगर भवे 
कराव्यौ सपे ठोको पण परम यानद्‌ पाम्या 

प्वनेभय यने अजना वनने द्पतीने मतिदिन मतिमा वृद्धि वागी ते 
पत्रं नाम तेमणे हूतुान्‌ पाडयु ते अतु वलवान्‌ थयो एक दखते वीम ती 
यैकर श्रीपुनिसुनत सामना तरथिना कोड मृनियो त्या प्रपाया तेमनी देशना साभगी 
एवनजय मने अजनाए वैराग्य पामीं दन्ना सीधी. पडी महावीर धीमान राना 
थयो वे अति दर्ग अने बाचार दतो तेथीं ते श्रीरामचद्रनी सेनानी अध्यक्ष 
चथा महावछवात्‌ ययो पएवननयप्राे अने सती जनना सारी निरतिचार बते 
पारी स्वी ग्या 

५५ आ प्रमाणे सती अजनानु सुद्र चरित्र सामी तते हृदयमा वारण 
करने भत्य प्राणी रीखना सुगधथी हृदये सुगधी कर.” 


र === ~~~ ~ 
| उ्यदवदिनपरिमितोपदेशसग्रहमर यायाुपदेदमासादस्य 

वृत्तो शीटपिपये द्विनवतितम, यथ ॥ ९२॥ |; 
भ्न छ ज््छ न्ड छन््डछ्त्ठ ४ 








(१२६) व्याख्यान ९३-सुषमारिकानी क्या 


व्याख्यान ९३ पु. 
छ्वै घीओना अग जो$ने मोह पमे छ तओने यक्षा अपि दठे, 
वामांमीना खसादीनि, किनिीक्ष्य वीक्ष्य दष्यसि । 
क्षण हषमिषादते, चभ्रादिएु स्जं पराम ॥ १॥ 


ठ्याख्या 

५ अरे मूं । सुदरसीभोना मुखविपरे जोजन पु यं दै पमे उ? तै पणवा 
हमं आपवाना पिषथी नरकादिकमा भहा मोरी परीडामे अवि” या पिपेपएवी 
भाषना करपी फ कवि चीना भुदने चद्वनी उपमा अपे फे) पणते -छेष्म अ युक 
पिगेरे निय वस्तुओथी भरषए छे अने ते पुल रलमभादि सारकौना माणम पुन 
ड द्वीना शारा केशी वेणी ोक्षमर्णो जता भादी सर्पणीस्प > तेनो सदर सौमनं 
(सपो ) सीमतं नाभना सरकायासतमे यापनार्‌ छ तनी नासिका स्वर्मनी नादि 
(लादकरनापि) ॐ सीना विवाधरत पाने करनार पोवानि सर्यसर मजे मासे > 
एण तेथी क्षणे पे यमराज तेव आयुष्य पीये छ ते नागतो नथी पू करपी तेना 
कुयकुमने अआ्लिगत करी सुवे 2, एण ते तेनायी यना कभीपा फनी वेदनम 
भुला जाय छ अद्र माणत सीने मुजानु अलिगन दने सरे ठ अने तैमा बहू सष 
भाने छे; पण गर्भनीं वेदना अने योनिमाथी नीकनना पया दु खतं तेने बरिसस- 
रण थर्‌ नायदछे आ सर्वूनो विचार करीने जे बामागीनो त्याग करं तेने खरेखते 
व्विकी समनो कट्छेके~ 

दशनात्‌ स्पशनात्‌ श्लेयाद या हंति समजीवीत । 
देयोग्रविपनागोव, वनिता सा विवेकोमि ॥?॥ 

५ जेसी ददनिथी, सरयी जने आङ्गिनयी समतास्दप जिपिततने हणे कै, 
ते सण जेषी द्धी दिर्ेकी पृषपोए तजी देवा योग्य छे ” सखीजनः ससरगेयी थतु 
दुख तो सिह्यदिर ग सवपयी यना द खयी पण अधिक छ कहु छे के,-- 

निरा नरे नारी, तत्कगोव्यसमजपसा ५ 
तछदा सिदश्ख , व्याला अपि न कुर्ते ॥ ध 
५निस्कुश यथेटी द्री पोताना पुरुपञपर जे अयदित आरे ठ तेव क 


भयेखा सष्ठ भरर के सी प्रथ आचरता नयी » आ विपे सुकुमाटक दीनो 
भयथदतेजा पमाणे-- 


ख र खद म्‌-इत्यपि पठ -पेनी जर्-परह् सदन कष 





उपदेशमासाद भापान्तर-भाग २ नो-स्म-७मो ( १२७) 


सकुमाल्कानी.कथा. 

चपादुसीमा जितश्ुनमि राजा इतो तेने यथार्थ नामा सुकुमालीका 
समि राणी इती राजा जितशरु तेनापरर एटलो भरथो आसक्त इतो के! ते राज्या 
दिकनी प्रण चिता करतो नदीं आवी राजानी वर्चणुकूयी प्रपानवे राजनि खी 
सदित मदिरापान करावी अरण्यमा तभिदीयो अने तेना पृत्रने राज्यउपर्‌ वेसायो 
ज्ये प्रयनो नीको उतरी मयो त्रि ते वने राजाराणी पिचार करवा साभ्या, 
अ, आपणे अदि यायी ! आपी म्रदा कोमठ शय्या क्या गई { आपणा रान. 
वैश्य च्यु? आम विचारता वने त्यायी आग चास्या थोडे दुर नता 
सुऊभारिकाने देषा खामी तेना कठ अने तादु सकाई गया तेणे राधानं कष्ठे) 
स्वाभी \, मारा जिीवितने वचाववा जन लागी आपो राजा जठ छावदनि गयो 
प्रण कोई उेफणे जठ जोवामा आन्य॒॒नदहौी परछी साखराना परत्नो परथमो करी 
तेमा प्रोताना वाहूनी नसमा््री रुधिर काढी ते पडीभो पूर्णं मयो ते कावी साणीने 
कदय के, म्रिये! आ खग्रोचीआानु जन अती म्रखीन छे तेी नेत्र मीचीनेपीना 
राणी तेम करीने पान कर्युं॑पी क्षणवरि ते बोली-खामी ! मने पधा बहु 
छागी छे तेयी राजापए दूर्‌ नह छसीवडे पोताना सायब्नु मास छेदी तेने अभिमा 
पक्वी राणीने परस एक्यु अने पतीन मास कही तेर्णाने सवराब्धु अनृक्तमे 
स्याथी कोई देशमा आवी पोताना आभूपणो वेची काड्क व्यापार करने राजा 
ततु पोपण करवा खायो 

एक षेखते राणी कष्य, सामी, ज्यारे तमे व्यापार करवा पहर नाभ 
छो त्यारे हु एकी परमा रह शकती गयी आवा वचन सामगी राजाए एक 
पागखा माणसने चोकीदार्‌ तसैक्रे घरपाते राख्यो ते पाछा मराणसनो कः पणो 
मयुर इती, तेयी राणी मोह पामौ अने तेने सवामी तरीके सिक्रायो त्वारथी सुक. 
माका पोताना परततिने मार्वाना द्रो जोवा ल्मी एक वने राजा राणी 
कने बसततृमा जलक्रीडा. करवा मराटे गगाते मयो राजाए्‌ मधृपान कर्य 
उ्यारे जा वेभान ययो स्यार राणीए तेने. गंगाना मवाहमा वदेत पकी दीष, 
पडी रारण सुकुमा पेल पमलाने स्वेच्ायी मायन. करावती काधरपर्‌ 
वेसासी भील मागती भमवा खामी ते जोई रोको तेने पुज्वा छाग्या के, आ कोणं 
छ! स्थरे ते कहे के, मारा मातागिक जावो प्ति जोवो, पवी तेने सक्थ 
उप्र वदन करु छु 

जि जितथञ्च रजाने गगामा तणाना पएक कष्ट भाप्ठ यय तेनायोगे रै 
तरीने वदार्‌ नीकल्यो अने नदी कीनारे कोई एक वृणनी तने सुई गयो. ते सममे 


८९८) व्याव्पानं रढ्-मुकमानिङनी कथा, 


त्या समपि अपिना कोई नयरनो राजा अयु गुनसे गयो, तेयी तेना पीयष 
पदिन्य करय ते त्या आवन उभा रह द्टने गजाने जाग्रत उस भरीसयेद ते 
ञ्य दपर वेस्ायो देये पेली सडुमालिकरा पून स्दने तेज नगरमा जापी वई 
तै यने सतीपणाथी अने कीतमधूर्थवी ते नमसा पिरणतं धया. ते विख्यत्ती सा- 
मधी राजाएु तेमते पीतानी पसे वोनान्या तेने नावाजं रानाए ओली 
दीभा तथी तत्का ते योन्यो के, हे बह! यवा विमत्त प्रगसने 
उपाडने तु केम ररेे ते बोली पातापिताए्‌ नेग परति आप्यो सेय 
तेन सतीभोण इद्रना जवो मानयो ते सानम राजा बोर्यो-ह पतिवती ! चने पल्य 
छे पतिना वादन स्थिर पीधु अने सायल्नु मास बरु तोषण छेषटे गाना पबा 
मानसी दषो अहो; केवु तार सतीपणु! आ पमाणे की ते न्यायी राना 
नि वन्य नाणी पोताना देनी दृद्पार करी यने आद्‌ मत्यक्ष ब्रीच 
जीर पेभे पर्व सीन त्थाय करवा महाव्रत सीध 

५ सुुमालिकार चरि जोई भितदे राना पिप्य सुखधी विरक्त थयौ 
अने काम कोषादि दजन जव ससी तेथे पोवाट्‌ जितश्च नाम साक करद» 
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इृयदवदिनगरिपितोपदशसब्रहाल्यायामुषदेसयासादमेथस्य 
एच सीत्प"्धिषय भनवतितमः परयथ ॥९३॥ 
य ए अड ० ४० 
व्याख्यान र्थ्य. 
सखीजाति अनेक णनी हानि केरेछितेकदेषे, ` 
सणिना युणतोधर कर कूट सथेदहू ! 
यासासोपरिदततव्या विघ्क्ी शमे पिपर 


उ्याख्या 
५४जेद्धी गुणी पुरुषोने गुणमापी षट करवा वहु कपट रथे छे तेव खीने ध्रमं 
म्मम विघ्न करनरी नणी दूरय छोडी देवी ५ रोकिकमा मणी परयो एकर 
विरे करेवाय छ तेने तेमनी सए मीछीनिस्मे मोदित कर्य इता. ते खानां 
चेचयी एृत्य करना श्र पतान इास्य करवा योग्य यन्या हता सवाम अते 


भनपानभो अपार २३ निर्याद्‌ करनय तपसो पण द्ाभोना विकत्थी श्राव 
भ शीष. धवेटाठे ते पिष नेगना श्रता कदिवाय उ र 





६ ~ 
„ अषदेरप्रासाद्‌ भापान्वर-भाग र जो-स्येमज्मो {२२९} 


१ ८ 4 दरिया 
सुषप्ानाभपि प्राय, इद्ियाणां न विश्वसेत्‌ ॥ 
` विं्ोभिं्ोपि सौ्कठ › कटे जग्राह मेनका ॥ ? ॥ 

ह हद्रिपो भने प्रकरे मापेनमी दोय तपण तेनो विन्वासत करयो नह. 
कारणम पिन्वामिन जवार पण उच्काञ्ति थने मेनफ़नि फएययडे महण करी इती ” 
तै िपे नवि प्रपाणे कया छे 

मदाक्षय विनाम सूष्क ए अने जकनो आहार्‌ करी सूयसमि नेन रली 
सपस्या करता इता तेथी तेमनामा नड्‌ स्वर्ग बनपवमानी शक्ति उसन्र वरं इत. 
आ सपर इद्रे यथी तेने तेने तपती भरष्ट करग मेनकाने त्या पोकल्टी पेन 
काना वध निलासी मुनि ध्यान भ्रट वया अने तीव्र थनुरामवडे तेने भोगप. 
बिरार व्यानभम एिविमा रेता पायु अेतेम्व राप यवावी नायते ययेला मुनिए्‌ 
मेनके पच्युके) तमे मरू व्यान भग क्यु त्यारपयी केटले समय व्यतीत धवो. 
मेनका ओली-नवसो अने सात वर्षं नवमास यर तण दिवत्त वीती मया आपी 
रवे यागा अष्टराओ मोकल्दीने द्रे तेना पप भग कर्यो इतो नेवी ते शक्ति 
हीन प गया इता ने पिषे विस्तारथी दृचात्त भारवमाथी नाणी लेवो. 

तरी ते पवि लोफोचर (जैन) शखमापण आपादश्राते, या््रुमार अने अर्‌. 
णिक (नरे मुणकाम्‌ पुनिभो पण स्रीयोना र्वेला कपटं जार्मा पडेलाना दातो 
छ केषी तेरी ची व्या कला योग्यनमे वरी वरछरचीरीपएपणस्री 
सगभाषगालसेमे जगी तेनो त्याय सयो इतो तेनो रर आ प्मणे-- 

यी वरफख्चोरि खनिनो परध. 

पोतनपुरनामना नगरम समच नामे राना इतो, तेने धरणी नमे 
परली हती एत वक्ते पारणी पोताना पति सौमच्छना पायाना केव काप्तीषी ओं 
स्तीएती ते मसर देत केव जोई सेर्कि--2े समी ! जा जपततवस्थाने 
दूत आभ्यो राजा पतान परेल घोधा देने जोति विचाया ल्य के, पारा 
द ्रडिन्ोष्‌ तो योयुन ववम प्रत ब्रह्य करेल छे, मने पिकारचेजे दु अयापि 
मधि प्रमी अण्या पपन अर्म आवर्ते नवी ते माभन्यी राणी गेखी ई खायी, 
भ्यामि पर्मकर्यमा पिच्य करो नदी) ते साभनी राजा सोमद्रे पोनाना शुन 
भरसन्नचद्र सञ्य उपर्‌ वसार तल्छार चाप व्रत पारण करु पास्थी स, 
मरभती इती तवापि प्क धाति साये सट पति माये चाली नीकिली समृय पूरण 
यना अनुक्रम पारणीने पून पयो पनु मम्यनी उग्र पीडामा नै मृतय पाम षड 


१५५ 


चः 


( १३० ) व्यास्यान २.2 व्कखचीटि मुनिनो प्रचध. 


सेवदर तापसने चिता य पदी फे, इवे आ माता वगरनो पुय शी रीति उखे { 
सखर्ममा गेरी देषी धारणी अवपिङ्ाने पोताना ताप्सपनिनी धिता जाणी भुं 
रप र स्या अपव अने पतान षने धव्यो पवी रीते देवमाता अने धामीए 
पासन करेखो ३ बालक मेटो ययौ तेना तापसपिताए्‌ ते बालकने वर्कटं बधो 
वीरान तेर वखकरुवीरो ड़ चाम पाड अवुक्ये नण वर्षन थयो त्वर भतस 
अपरिी पू्व॑भवनी माता देवोकमा चाखी हं. पी तापने वनफल तथा धान्य 
शु पोपण करल त वालक अदुक्छ्मे सोव्दर्पनो ययो ते एत पातन तात) ततिः 


एटलुन धरतो अमे तेना पिताने नमस्कार करतो इतो, तेमन वनफट खी 
पिवानु पोषण करता शीख्यो इती 


एफ बते भसत्रचद राजा फोर भिष्ठना पखयी पतताना मरहोदरनो परभ 
नाणी तेने मल्यनि उत्सुक थयो तथी ते वेद्यानि बोलावनि कदु फे) तमे 
कोण उपाये लोभायी मार वपूने अदी कवी आपो पण तमार ५ गी 
जोव) नीतो सोमचद्र तापस तमने शापयी मस्म करये अवा तेना ति 
वेरथाभो तापसोनो वेप ठ सोमचद्र तापसना आशमपासे जवी वल्क्चीरीपए 
सेने दूरथी भावती नोदं पटे तेणीभो तापतसे होवापी तेमने ताप नागीं 
तेणे नमस्कार क्यौ पछी नमायी रादेडा एल तेमना आदारेने पाटे आगन धरया 
ते फछोने जोन फपट युनियो योस्या; भदाराज, आवां नीरमसकोने थमे यु कतए! 
अपारे तो पोततनपुरना फलो जोह हे मूनि ! तमे अपारा आभ्रमना फर्मीं वानर 
सुयो › एम कदी ते कपटी वेद्यामोए्‌ तेने एकातमः पेसारी साद, भाकर) भनि 
द्रप पिगेरे मधुर मेवा विगेरेनो आग्रदयी महार करव्यो ते मधुर फनना खा- 
दुष हषं पामी ते पुनि बीरा! जागी अने कौमीना फर ले पोते खातो इतो तेना 
स्वमा उद्वेग पाम्यो जेमजेमते भनि ोभायो तेमतेम तेना विरे सखादवामी 
यक्षुभो तेने लावा आपवा लागी पी ते मुनिना इायने पोत्ताना स्वन अने कोमल 
मा विरे उपर युञ्यो तेथी ते तापस याल्यो के मदाय 1 तमार शरि अषु 
क्ये केम ठे? अनेभा समारा दय उपरते वेदिका शेन 87 ते बो अपार 
पौतन आम्रमना फल्गु आस्वादन कसवायी आबा अगर भायदछे तयी तमे पण 
भा जाने डी पौतनाभमष आवो पदी ल्कर्वीरी तेपनी सपि स्या 
५ ध करीं पोताना परान एकाते गोपरिने एरीवार वेमनी पासे मान्यो. 


--, 





----------------~--~--------------~ 


१ प्रदनी खना पनदरिखा वद्लो 


उपदेकमासाद भापान्तर्-माग र्जो-स्थभथ्मो. (१३१) 


तावन्मौनी यति ज्ञानी, सुतपस्वी जीति} 
यावन्न योधितां दृष्टि, गोचरे याति पुरुषः ॥ 

“इ्यासुपी पुरुप सदर चखीओन दषटिगोघर ययो नयी त्यासुषी ज ते निः 
यति, हानी, तपरौ अने नितिद्रियरदे>े ” भा समये सोपचद्रपि आम 
तेम फरता स्या आपता इता तमने दूरयी आवता जोई अगाउथी सकेत की वृक 
उपर राला पुरुपोए ते स्री योने तेवा खर आप्या एरले त्का तेओ शाषना 
भय नारी गर अने राजानी आगर आने ते वत्तात जणाव्यो ते सामी 
राजाए्‌ “अहो मि वैपु वैनथी स्रष्टं थयो; वेथी तेना शा इाल यशे १ ^ आदं 
विवी तेनी दिलमीरीमा आखा नगरम गीत त्रत्वादिकनी भतिपेध कयौ, 

स्मे जह वल्कस्चीै यनमां भमतो हतो त्या केर रथरागप ते दीगे 
एटले पुट्यु के--पुनि! कमे क्या जाओ जो {ते वोद्यो, हू पोतनाशमपा जवा ङ्य 
छं पटे रथवागाए क के-हु पण त्याज जर छु तेवी वत्करलचीपी यनी पथ्वाडे 
चात्यो ते रमां रपव्रा्ानी ची वेदी हती तेने पुरे ^हे तातः ^है ताकत एम कटय 
काम्यो. स्य ते द्वी तेना परिनि क्य के, भ यानै, ची एरुपनो मेद्‌ प्ण जाणतो 
नयी पी रथि तेने ुधनाणी मोदक खावा आप्या तेनो स्वाद्‌ ख मनि वोद्या 
हह नाणवरामा अन्यु, आ फल पूर्व मने पेला महाशयोए आप्या इता तेन छे, 
पी आगर जता रथिक एक चोरे युद्ध कदी जिती ठीधो चर रथिकने घु 
धन आप्॒ते लँ रथिक पो्तनपुरमा जाव्पो त्था" रथीए मुनिने कषक) दे वाल. 
युनि) आ धनट्यो धन वगर्‌. अर्हथा स्थान भौजन मन्शे नही पीतेने करर 
धन आपी आ “पोतनाश्रम एम कही ते रथी त्या्थी चाल्यो गयो छे पारुपुनि 
नगरमा चाद्यो स्या दुकानोनी भेणी अने हीभो जोई विचार करवा लाग्यो के 
हु क्याआव्यो! भाजतुशु दशे व्यी माग कोर नरके नारी म्ठेतोते,तेने 
पतात! वदना करं षु › एम॒ करेवा लाग्यो लोको तेने तेम करता नोईने इसवा 
सामग्या अप करता कोई वेश्या तेया जोवामा आवी, ण्टले तेने पनि माणी 
मूर्य आपने निरास तया फलादिकनी तेणे याचना करर. तेणीए तेने पोता- 
ना यमा वर्ने अम्यगस्नान कर्य यनिए उपप्रनी जेप ते सहन क्यु, 
पछी तेणीए तेनी साधे पोत्ानी पुमीनु पाणीय्हण करान्यु सोमचद्रना पूत्र वाख्षुनि 
वेदयाना गीतं मृत्य सामगी अने जई चितवन ऊरवा छाग्या केञावधाद्य 

भणे खे! तेयो मने फठ केम अपता नवी? आ उखते रानाप्‌ ते वेदने धेर 
यूत परदग ्वनि साभल्यो तेथी ततार तेने बखरी राजाए पुष्यके मरि येर्‌ 
शरोकछतातु वाय केम कगाडे छे वेदया वोली-दैवङ़ (जोपीरना वचनयीमे 


(८१३२ } ग्याल्यान ररी वरकर्चीररं पनिना प्यथ 


एक तापस मारने कन्या आपीडे तेना इर्पमा मरेस्या वायवे खे आ 
चाक्ती सभी तेन वखत राजातु दक्षिण अग एरय, तेथी देने मिच्छ चयो के, 
लष पासे धुन त्या अल्ये द्मो-जायी राजी यरलते वेशे रगयो स्या 
प्राना अलुन बधे जोई राजा भरेम तेनु पिवाहमेगख करय जने पताना, 
वपुर ते सी सदिति दप्वारमा सनयो. अरुक्मे ते स्वै कामा इल वधो परीं 
साजाए ओ सर्व वृत्त पोताना पिदा सोमचद्रे नणःन्यौ तयी ते वफ रदित यथौ. 
ददे राज्यम र्देवा अने दी सभे पिपयसुख भोगवता पत्करर्चीसिने गार 
वष बीती मया एकदा अर्भरत्रे जात यता बन्कख्वीरीने विगर गव्य के, 
भ्यो, महरा अकृतहपणति भिक्चार > अने मारा आोद्धियषमनि पय पद्धति 
लेथी हु मारा पिनि शली जने यदीं एव्यो रद्य ड" आ भरमाणे क्िपिरीनने ए्ेनाना 
प्रिता जोव अति उत्क षयो तेषी मत ऊठ भनी आहा छते भिता पमे 
लगा चाल्यो वदीलमाई एण ख्युयूनी साये जवान तेयार थयौ नि भाण 
वनमा जई पिताने अणाम कर्यो सोमघद्रपुनिए पोवाना खमुपमे उत्सगमा 
मेसारी पैना सम समाचार सामठ्था- ते वसते हर्मनां अ वु आपता तेमना नाना 
पड उत्तपी गया- पडी बरमनीसे पूप गोपी रासेखा तापनप्रणाना उपकर 
णो कादी तेन उत्तरीपपद्लना छेडायी समान करन विचारा पल्य क, अदो, 
मे पूरे आदु जोय, छ, ए ममाणे उदापोहं करता तेने लातिरपरणघरान "ग्ठन्न यतु 
तेयी रेणे पोतानौ पू्व॑भव दीसो एख्ले तेणे नाण्यु के-भरो) हणा पत्तभवमाज 
मुके सुषु, पण मारा जाणवामा आल्यु नदीं गे द्वीविपयनाः सपटपणानिः 
भक्ता आ प्रमाणे शुभ ध्यान भ्याता तेने त्पाजक्रवन्तान उप्त गृ 
तेनी देशनाथी तेता परिताए पण दीप्ता रीयी अने यसन्रयद्र तद्यथ व्रत अगीकार्‌ 
करी गरेर गमौ 
भच्यक्तुद्र वल्करचीरै मुनि शी कीरमभरुनी एमे गधा यमे अलुन्मे पाके 
गया एव एते वरफख्पीरी पुलि पोताना आत्लप्रेदने छमेन्पे कर्मनी वर्भभानुं 
तापरषपणाना चन्करादि. उपरूस्णानीं रननी सपे पर्न क्री द्रुग्य अन. भ्व 
रभवणाने दूर करतः सता कामदेवने नितनारा अन पल्येकतुद्ध थया. 


सवत 24४2 ‰ ५८५ ४९.९.८५. 
स इ्यद्वदिनपरिमितोयदेषरसगरसच्यायापूपेशमाघ्ाद अस्प 
ॐ बर वगत्यागगिपये चलुर्नयतितय मरय ॥१५॥ श 
1 फ 


उप्देधभासाद भाकान सभाग २ नो-स्यम ७ मो. ( १३३ ) 


ठयास्यानि ९५ दु 
मातर स्वतां जामि समाध चैव पश्यति । 
पथुवद्रमते ततर रामापि स्वतादिषु ॥ १ ॥ 
उयास्या. 


५ कामरागथी अघर ययेन्लो पुरुप पोतानी माता, पुद्री के परेनने पण जोतो 
नथी, तेनीसयि पनी सेम रमे ठ, तेवीरीते ध्वीपण एण परोताना पत्र पितादिनी 
साथि प्नीनेम समे" जेप पश्च पतान पावा दिगरेन्पी साथे अप्विेदीपमनि 
रीय सेच्छए कीडा करे 2, तदी रीति कामाप एदो पुरुप क दी परं अवियेकी- 
पणे पुत्ुत्याीदकमा प्रवर्त छै आ धिपे अदार नातसानो प्यथ कदेवायषछे ते 
भा ममागेः- 

अटार्‌ नातरानो प्रषेध- 

मधुरापुरीमा कमदेवनी सेना नेवी कुमेष्सेना नापे पएकवेदयादती ते 
भयम मर्भना भादी लेद्ित यई स्थरे तेण वेदानी म्रातनि ते दु. नणाब्मु 
मतार्‌ द्व, वतसे ! तारो गर्भं पडी नाख॒ मषी तने खेद दूर बाय वेदा पोटी 
के, तेप करष पी अयुक्त ढे पी सदय आवता तेर्णाए एक्‌ पु अने पूर्वनि जन्य 
अप्या ते वते तेनी माल गोसी के, वत्से! आप्र उम मात्र यौतरन पर्‌ 
छे, अने आ ते स्तनपान करनारा बालको दारा योपन दयी कद ञङॐे- 
५ वेद्या जाति यौवन उपर जीपमायै ठे ती तेणे जिव्रनी गरे योवनमी रक्रा 
करवी “ मरे चा नोडरने विष्टानी जग षह्मर घजी दे वेदयार्‌ ते खीऊध 
पी दश दिस्त घपी तेन पठन क्री, छुवेर्दत्त अने कुनैरदक्ता एवा + 
नापयीं अपरत वे पृद्विका करादौ तेमनी जागरीमा प्रदेया, अने तेमने एक पेभमा 
पृते परी यपुनानदीना प्रमाप्मा पदवी पक्र रीष 

जटना तरगोना मगाह सि तणाकतीं ताती ते दी शौयपुर सपि भापी 
त्या कोई भे गडस्य भरे जोर्‌ ते पेदी रहण कर अनेते बाल्फीने वने तष्ठीएु पुत्र 
प्रीपणे राद्धीनि मोदा क्या अनुक्मे ज्यारे तेभ योपनययने पराच ययातस्वारे ते 
यनेने परस्पर योग्य नाणी तेमनो मोखा उत्सवथी वियद कर्णो ए दपती परस्पर 

अति लेद्यी सदेवा ग्या. ] 
एक वसते तेज सोगगवाजी रमता इताः तयमा कुतेरदच्तना करमायी 
नीङकनि पेची नामाक्षित मुद्रिका द्येरदत्तुना इन्सगप्रा पडी, ते लूने जोना 


५ 


(२३९) व्यार्यानं ९५-अदयर नतो मर्ष, 


करेरटत्ता विचारमा पडी अने बोली के आ दने गदरा आष्ति रषी तुल्य 1 
सेथौ एय जणद्रे ठे के, आपण यने सदनोदर युगलीया इई, पु देवयेण या. 
पणा दिवा यमयो पछी ते उनेए्‌ जम प्रातपोतानी मातनि पच्य तयार 
मला तेमनो पूर्व चात जान्यो ते सामो पनेवोल्या के, है माता 1त्मे खाद 
अहत्य केम करु ! मावा वोली-वत्सो, इसु तमार माय प्रगीहणन. ययु ठे वीज 
कां पाप ययु नथी तेथी ए सवप त्यनी दो अने कुरेष्दत्ते ऋ रै, तु म्यापार 
केशवा मदि पदेश जपा श्छेछे तोष्र परेश्च ना त्याी इुदण्तेम पथे 
आवया पछी तसे वीजी स्रीनी सये विवाह कल ते सामखी ङुद्सान पोतानी 
मेन मणी धैचवा मरे अनेक मारना करीयाणा लने मेरदच मथुरा पुरीए गधो. 
अमुक केयटेक दिवे त्या पेरी कुवेरसेना पेदानी सायण तेने सवेष थयो वेनीः 
साय घुखभोग मोगवता तनायी एर पुत्र उत्पन्ने ययो 

अदी केरदत्ताए पिप्यदिरक्ते यने दीक्षा ठीपी षम तपस्या क्ता 
सेने अवाधिङ्गान परप धयु, तेथी तेणे कुयेरदचने मातानी साये विलास कलो जोयो 
तने मनियोध कखा मि ते साध्वी मथृरापपी याम्या अने देना परी ननिङ आ 
बेडा पक उपाथयमा निवास कर्यो त्या रने तेणीरए पर्मेषना मापी एकः 
बरन वे बेदयानो पुन एरणाम्रा सुतो सूतो रोतो हतो केने साध्वी आ म्रमागे हृल 


ती सती हार्एा माया नामी ते विरे थी पुरिरिषटप्वमा आ ममाणे 
व्ल ~ 


९ वत्स! रो नही, तु मारो भार थापे) पुत्र थाय छ, दीयर याणे, 
मरीज पाये, काको पाय, भने पुनो पु पाय ॐ हे पारक 1 जे सारे 
पिनाक ते मारो सहोदर वधु थाय छठ) परिता याय ठे, पितामह याय छे, सामी थाः 
छ) पतरं पाये थने सामरो थायखे दे पार्क तारी ने माता कते मारी माता 
याय, पारा गितानी माता थाय छे, मोना याये, दहु याय, साघु, 
थापेअनेत्तएली थायठे 

तै सारी ऊषदच वोन्यो के, हे साध्वी ! आबु भवटिव कषेम बोलो ले ? 
सा्वीप्‌ कमुके, सामजे-भा बार्डर मासे सद्द्र उधु ठ, कारण फे भगे वे एकः 
उद्रथी उत पया छीर; बी आ वान्क पारा पतिनी पुत्र दोबायी फातेषण 
क अवुन्‌ रु होयायी मते दीफ्‌ पमयाप छ 
मतताना पिनो (पिता) मा ड तषी त 


क धी मारो काके पण याय छे, अने मासै सपरली 
ने पूेपतेन कनो पुव जे क्वेरदच तेनो आ प्र छे तेष = 


उप्रेशमाधाद्‌ माषान्तर मागमो स्तमज्मो, {२३५ 


मरेवाथथे. ह्य तेना पितानी सथेनेमारे छग खेते आ ममाणे-आं गल- 
कनो जे पिाते मासो भाई थाय कारण तेनी अने मासी एक मता तथार्थ 
वाल्कनो ने पिति ते मरते पिता चाय कारणके ते मारी पातानीस्ामी 3 वरी जे 
आ शाटकनो पिता ते मासे परितामह याय कारण मासे माता ऊषेरसेना तेनो प्रति 
ङुयेरदत्त तेनो आ वालक अगुजयधु छे तेथी काको अने तेनो परिता उवेरदत्त तेयी 
ते वृद पिता थाय) वथा जे आ बारफनो पिता ते मारो स्वामी याव कारणके तेनी 
साये मातो विदद थेरो छे वी ए प्रारी शौस्यनो पदे तेयी मारे पूर पण 
धाय तथानेआआ पालकनो पिताते प्ररो साप्ततोपण याय कारणके ते मारा 
दीयरनो पिता ठे षष्ठी मदे आ षाव्कनी माता सये छ स्व॑प 3 ते आ ममागे- 
ने थ पास्कनी माता ते मारी एण माता याय कारण तेणीयी मासे जन्म येने 
छे तथाने आ वानकनी माता ते मास पितामही धाय कारणते मारा काकानी 
माता त्थाजे आ याचकनी माता ते मारी मोजाईं याय कारण मारा भाईनी 
स्री याये व्याजे आ वाखकनी माता ते मारी पुत्रवधू परण थाय कारण मासै 
श्ोकयना पूर कुमेषद्त तेनी ते स्री याये तथाजेया वाटकनी मतातेमारी 
सा एम भाय कारण के मारा पततिनी मरता याय छे तथा पती माता पास 
शोक्य पण थाय कारण प्रादा प्रतिनीम ते बीजी स्री थाय णे 


आ भमाणे सामी फुयेरद्चे तेनो स्मै पचात पुज्यो सभ्वीएकषी 
यतान्यो, ते सामी वैराग्य पाने तेणे दीक्षा ठीधी अने छुवेरतेनाए पण रारि. 
कापु खीर 


आ ममाणे ने किरी पुरुप रिपयना दोपे चित्तमा पायी रागापपणाने 


श अने शुमग्ीलनु आचरण करे ते श्पेएदनानी मेम जगरतमा उत्तम मपत्तिने 
ष 


86888999396388680688 
€ इत्यद्वदिनपरिमितपदेगसददाख्याया व्याल्यायापुपदेद @ 
¦ & मासादययस्य वरौ विपयत्याम पएचनयतितमः मध; ॥ ९९ ॥ 9 


(अ= ध च १ 
49६ 


८ १३६ > म्याल्यान ९४ -मधृषिदयुं दात 


उ्याद्यान ९६ सु. 
हवे विषयमा खस अघ्य छे उने विढपना वणी छे ते तवि छे. 
सुस विपयसतवाया मव्ययं सर्पैपादपि । 
. दसं नादपतः क्षः रिद्मास्वादस्मल्यंवत्‌ ॥ १ ॥ 
ठउयीख्यीं 


४ तरिपयतेयामा सपैतना दाणाक पा पगु गेट्‌स्लतेजनं दुतखषण षे, 
जम मधुना दीपाना आस्वरारन करासन यपं इत तेम ” दिपयत्तेामा अरापुख 
छे, त करिपे आगममा एण तष ठे के, “जेमा सूख क्षणवार्‌ > अने दु ख बहुका 
पर्यैत खे, दुल तयत मे ठ गने सुख दर र्दे छे एं अनर्पनी लागू 
काम मोगजन्प समासु मोततसु मतिपक्ती ठे" दीक्षुठउ फे, ५ का) सेद्‌ 
शन, मू, फेर, ग्ठानि, पठनो क्य, जने राज्यदा { प्रय) परे सेय श्धुन. 
सेवायी उत्तमे याय॑ छे " वमी उषदेशमालामाकटु छेक, ^ मेम प्रामा (मष) 
रोगयत्म परदुष्यने मीरी सुखी अपि ते वखते सरंनराराते परिणाम दुत पाय 
ेख्ताते पत सु माने ठे तेम मोडावृर्‌ पुरुष विपपघृखने परिणपरे इ सप 
चता सुखस्प मान छ » पामन सुजन कर्नार जेम ते वदरत संख मरनिषठे प्ण 
ते हु खन्य् छ तेम पुरपते पिपयतेानु सृख एण दु सर्म जागयु वमी कंश ठे 
के “इ सत, देव व्यत भक्त करवती अने परद्धीसी सेवायी माणी सातगार 
सिनो न^रकीए जापि ५ वेणी “ह चे म ५ कोद्य पुरप प्ररीनाो साये जेल 
आस्रोना प्रीचकागा कर तेन नार करयसृषी ते नकानिवदे पचायत्ते "अ 
ममाथ पिषय जन्यसुख मुदुन आदिन करनार पुरुपनी जेष इ श्य छता 
सख्य चमे ठे ते मघवन द्एात जा माये च -- 


५ 
ज 1 मध(इदु दष्टात, 
फोर पुश्प सागी मुखो पड मोना चर्या पडो स्यानापै सत्‌ 
यमरान द्यैव तेया को स्तीर ते यवखोकन कयो ते उन्मच शयी ते पुरुपनी 


सामे देव्यो नेना मथी द्डानी नेम्‌ उठने पडनो पुरूष साहो ये नता 


माग एक कतरो नावामा भ्यो तेधीं ;गे षिवु के, आ शायी नहर माय 
अष्पदते तथी जा कृवा पपाषत करयो स्नारो अदु धारौ ते कुबापा एव्यी 
ते फुवाना पाग ऽपर . चेडनु वृक उम्य॒ हतु तेनी बञ्वाईमो कुवामा दटकी 
रते दौः तेी पडतो पूवो ते पुरुप त पडनी यडयाई सय वयमा खटकर रद्य तेये 


= 


उपदेशषपराताद भापान्त-माग २ जौ-स्यम मौ ( १३७ 


दे शष्ट नां लीन मोप तो कृवानी अंदर जाणे दीनो कुवो हेय तेवो एक अनमर 
शख फाडीने रशो सोवा आम्यो बद्दी ते कृत्राना चारे खणामा पमणनी नेम 
फुफाडा माह्ना चर सर्पो जोवामा आम्या उपर नजर करता तेणे माखन करेली 
चडनी शालते छदने मटि कासे आरे भोले एत्र बे ईदर पोताना करवतना 
पदा दतियीं भयल करता नने प्या तेमनं उन्मत्त गर्जद्र. पण्‌ तेने माखाने मारे 
चडनी शालाने वंह वापवार्‌ इलया रण्यो, तेयी ते वृक्ननी शालां उष्र 
रेखा एक धपु डामराय उडीने केटलीङ परक्िकाओो पेखा परुषने दन करव! खामी 
आ परपाणेनी पीडायी दुली यनाते पुर्वे कुवामाथी निकख्वानि पटे उच ष्ुल 
कयं तेवामा पेडा मयपुडामायी मयता विद रपक्वा खाम्या ते पेखा पुरुपना 
खकाटे उप्‌ पडीने पुखमा आन्य तेनो स्वाद पापीने ते सृत मनवा लाग्यो ते 
चलते को. तियाधर तेने आपद्दिपायी पक्त करानि मादे विमान सरिति स्या भावी 
छपएय बल्यो के) रे मनुष्य 1 च) आ प्रिमानमा वेसीने सुखी था तेणे कहर के, 
ददे) पगवार राई जुबो, जेटरगा हू आ मधुना ड बी रउ पछी वियाषरे 
फृरीवार पयु, तथापि तेणे तेवो जशवं आप्यो छेवटे विदयाध क्टारी पतान 
स्थानके चाल्यो गयो 
प्ता दृष्टात विषे एवो उपनय छे के, मे उन्मत्त हाथी ते प्लु समन 


ते सर्व नीयोनी पछवाडे मम्पाकरे , ते भप श्रीवष्युपाठ चरि कषु छेके, 


लोक. पृच्छति मे वात्ती, शरीरे कुशर तव ॥ 
कुतः कुशलमस्माकं, आयुयति दिने दिने ॥ ५ 
५ कोर्‌ प्रसगे नगरजनोए मत्री वस्तुपारने फुदाजता पुछी, स्वारे मत्री बोरा 
ङ, रोको पने श्रीरनी कुशला पए ऊ, पण पारी कुशख्दा शी रते कलाय 
कारण्डे भायुष्य तो दिके दिवसे च्य नाय छे” दडी अन्यन कषे के 
५अ रश्व शरण वगर्‌) राजा वगरनुं अने नायक विनानुं छे ङे भेयी रोपण 
उपायन चाके तेम यमदाभरूय राक्तसथी तेनो मास यया ररे ठे" “वरी जभोके 
भे प्रोणकरानामि इद्र सेद्थी आछगन करीन पोताना अर्गसतिनि उर रेसाडतौ 
एतो, तेवो प्रेभिकसना पण अश्चएण यह्‌ अभोतन्पद्चा ( मरणदज्चा )ने पामी 
भयो ” “ ची नेम पुमो पृदयुनो उपाय जाणा नयी, तेम ब्िद्रानो पण तेनो 
उपाय जाणता नथी आदी उपाय नाणयानी मदतनि पिकङ्कात्छे "दछ्वेजे कषा 


कपो ते सतार जागतो ते मुमनाममनद्य नक्पी भटो चे जे अजगर ते 
१८ 


१३८ » स्थाख्यान ९६ -रधविदूनं दातत, 


भयर सरकभूमि समनदी वार खुगे ने चार सर्पो हताते कोपाद उर 
कपायो नाणवा ने ववृक ते मतुष्यनु आयुप्य समनु जे कासे अने 
धो प उदर्‌ कष ठे मनुष्यना आयुष्यने छदन करनारा यन्न भने रष्णपपत 


समनवा जे मक्षिकां ते ज्वरः अतीसारः वायु पिरे व्यापिथ समनवा 
अने म मवि ते विपयय समनवोः के जे परान क्षणवार सुख आप्नार छे 


आ को शका करे के) जे देवताते सुव मरे छे ते अल्पनथी, पण यणु, 
केके ते पणो काठ रहे ॐ देवताने एक भवमा अनेक खी साये सभोय माप्त पाय 
के तेविषेश्ाञ्चमा कट ठ के) “इद्रना एक अवतारा वे कोडाकोडी प्रवा ला 
करोड, एकोतेर इनार करोढ, चारसो कोड, एकवीर कोट, सत्तावन सख, सौद 
इनार, उसो अने पचास देवीओ थाय ॐ» एवी देवततनि विषयनू सुख पधुिटुना ` 
सृखनी जेम अल केम क्वाय ! ए स्य छे पण दै वत्स) अनारिकाव्यर्येत मोगवेखा 
निगोदादि इ घने आश्रीने देव सुख पण तेना जैव अन्य छे वी दवेवतापापी 
चरो प्राणी तिरवेवाददे गतिमा अनतकान सुधी वारवार भम्पा करे छे, एषी ते 
अपरा पण तेनु सुख मपुवविदूना जेव स्वत्पज छे भेम को पुरुषे कसुषी मिनन 
खा होते पि़ार पमी जनीरणरूप यदा वमन, विरेचन, थने लयन मित 
घणुदुखते अनुभवे तेम कामभोगादि सुख देवादिकने प्रण परिणमे मदा 
भपकर्‌ छ पपर जाणी प्ुनिजनो मनी पण ते सुखने इच्छता नथी 

५अब प्रमाणे कम भोगसवधी सख किपाकना फरूनी जेप परिणामि दाग 
अने मधुदिदुनी जेव अन्य चे, पूबु मनमा विचारी कयो सद्बुद्धिमार्‌ नने शीरि. 
चा पूत्पं तमा रागने प्राप्त थाय? 

4 


१.० 32222823 28) 
इत्यढ्दिनपगिपरितोपदेरसयदास्पाया स्याख्यायामुप- {1 
पृषमासादु्यस्य त्तो मधुषिदुदृ्ातेन पिपयत्याय- 

3 = विपये प्णयरतिम्‌ प्यथ ॥ ९६ ॥ = 

प्व ्यच््छ च ४ ज्ज छ ््छ 

१ 


उपदेशमादाद भाषान्त भागंर्जो समजमो, ८ १३९; 


व्या्यानं ९७ मु. 
छ्वे महास्ततीचं रक्षण कद छे 
या शीरभगसामग्रोसं मवे निश्चला मतिः । 
“सा सती खपतो रकेतरा सति गृहे खे ॥ 9 ॥ 


व्याख्या 

4 श्न भग यवानी सपिग्रीनी सभव छता एण जेनी बुद्धि निश्वरुररे 
अने ने पोताना पतिमराज रर दयते ची सती कैदाय, वाकी बाजी ( अपती )} 
स्रीओतोपेरयेर छ" आं उपर शीरखवतीनी कया ठे ते आ भमागे-- 

रोखवतीनी कथा 

जदुद्ीपने विपे नेदम्‌ नामना नमरमा रत्‌[कृर्‌ नपे पष्ठी इतो तेने एत्र 
महेत तेधी तेग अनितनाय भगव्रतनी शामन्देदीं अणितवरानी आराधना कसं 
एथी अनिततेन नम पुत्र धयो ते मोटो यई शीटवती नामे सनी साये परण्यो 
शीच्वती शकुनशाच्रादि मगेरी इती, तेथी शकुनशाखने अनुसारे अनेकं वसत्‌ 
रम्य वता आपवाथी ते पनी अयिष्टजी थ्‌ पडी इती तेनो स्वामी अभितसेन 
युद्धिना मघरथी राजानो पनी थये इते एक वखते राजाए कोई सीमाडाना रा- 
जां उपर्‌ चडाइ करवा जता पोतानी साये आविषा मंत्रीने पण आक्ञा करी प्रतरीए 
शीलवती पुज फे) ८ पिया ! मारे राजानी सय जवु पडशचे पर्छ तु एकाकी 
चैर शी फते र्दी! कारण के दील श्रील तो पुंपं समीपे दोवएथीजन रदे जे 
सरी भोपत भरदा { जेनो पति परदेश्च गयो होय तेवी ) दोय उ ते उन्मत्त गजद्र- 
नी नेम पणीषार्‌ सेच्छापी कडा करे छे "' पापिना आवा वचनो सामगी नेतरमा 
अश्र लाने ग्रीलयतीरए द्रि परिसा वतायनासी एर पुप्यनी माण खदस्तवडे 
गुथी प्रतिना केढमा आरोपण करी अने बोरी के, रे स्वामी, ज्याषी आ माग 
करमाय नद, त्यामुधी मारु शीर अखड छे एम समनबरु पी मत्री निधित यने 
राजानी साये बहार माम गयो 

एक वते राजा अजितसेन मनना कडमा वगर्‌ करमायली पाग जोई विः 
स्मय पाम्यो+ अने ते विपे प्रसेना पणसोने पृच्छ, त्ये तेणे तेनी दीन सतीप्णः 
वर्णवी बताव्यु पी कोतुरी रनाए समपदे आवी परस्पर दास्यवात्ता करना 
मरयीभोने कलु के, आपणां अनिततेन मनीनी सीत सतीपणु सेर छे. ते साभ: 


( १९०) ग्ास्यान ९७-शीकरतीनं एा 


जी एक बानो मगरी बो उव्यो-महारान) तेमने तेमनी बीए भमान्या ॐ ग्ीभौ 
मा सपरीपष छेन नही गर्म कटके, ५ ज्यासुपरी पएङ़ातङे गखते प्ररे न 
प्यामुपीन सनीय सतीपणष्ठि » मे जो तारे प्रप्ता वी होय नो मने त्य 
मोकलो पी अशोकं नामना ते रस्य क्टनादय ममरीने अरथः जत रम्य अर्पीनि 
ररजाए्‌ शीलवती परति मोकल्यो. 
अशोक रज्य मेदा पारण करी नगर्मा गयो त्या कोरमाीनी प्रीति मननेकहु 
ॐत पीरवतीनी प्राते न कदे के, ऊ सोमा्यवान परुष तने मन्पाने इच्छेः 
माठणे रघु ते बा्तीमा दरन्वषणु जोहरो कारणे न एन मन्यो उत्तम बश्रीकरण 
9 अगोकेक्टुं केणोते कर्य सिद्ध थतो ड्‌ अधे रन व्रन्य आपश्च आषी 
मालण सतु य श्वीरतीनी प्रे गइ अने शीर्परवीमे बधो उच्चात्‌ जणान्यो प्री 
खवतीए्‌ मनम विचा के, प्राना शीलम्‌ खडन करवा श्च्छनार्‌ भा पुम्पतेना 
पपत फठ मोगमो एम विर तेगे ते बात कवु करी, भने मालणनी पत्ते अरं 
ची दन्य माग मारे ते स्वीकार्य एट्ठे मन्वानो विस नश्वीक्ो पछी श्रील 
वतीए परोतानी द्विषी बिचार करी परना एक आडापा ॐत्राजेगो उडो साडो 
करव्यो अने तेनी उपर पादी वगरनो माचो युकी पेन उषर गोड पौचो पोषो 
धरी रास्यो समय यताअशोक मनी प्रताना आतमाने छतार्थ मानतो अर्भ 
नत द्रन्प सभे स्त्या आध्यो अगारी चिल्वी रालेली दाप्‌ कटुके, खा 
द्वव्य भने आपो अने भद्र माचा उपर जरे वेषो योक अर्थ खाल दन्य 
ने आपी उताष्व्ये ते अ अ ओरडयमा महे माचा उपर पेगोकेो तेरतेम 
सपरारमा षहुकर्मी प्राणी पड़ पेमतेादामा पयो ^पाव्रणनी जेम ग्पस्र्नीनि यापत्तिथ- 
सखम छे > ब्राडभा पडलो अयोक ज्यते कथाह थतो प्यार उपरी श्ीच्वती 
सपनम अन्न जपती इती दी रीति बडु दिवस तेमा पववापी अ" उडी नः 
याने खि अशोक म्री शोके यर रदो 
पक मास पीत्या छता भयोक त्री पा न आक्रायी कामा्ुर्‌ नमे 
बानो मनी तेजन निग्न आन्पो यीरवतीय्‌ तेन पाधा प्रण भर्यरश्न 
न्य र्डूने तेज खाडमा कने नास्यो पछी एक मासे ललिताम नमे तीनो मनी 
भ्यो तेने प्म अ याल उ स तेन सामरा नाल दीपो चये मासे र्ति 
१ न ५. € 
लि नामि भरी भाग्यो कमे पण अर्भ द्य ख्‌ तेन तादा नाख्यो आओ 


भाषे पे भरि मरनीमो भत्ति स्प पसम इ खनो भवे कएता जीवोनी नेम 
स्ाडमा हु हनो चछमवे करवा खग्या वि 


५ 


उपेशमापाद मापान्प्स-भागर जो-स्यभणज्मौ (१११) 


अरुरमे सिदएना श्रुनो नय करी पादो आम्यो अने मोटा उत्सवयी 
तेण नमर्मा भवेश कर्यो ते समये पेखा मनीओए श्रीखवतीनि कल्यं, , ई स्ामिनी ! 
अपर तपाई मादा्म्य जीय, सेम अमारा त्यत एल पण भोगन्यु, मे हे अपने व~ 
हार काठो शीखयतीए कटं के, उयारे हु ५ भवतु ( यायी ) » एम कटं त्यारे तमार 
वथाए्‌ साये *८भवतु" पम कदेवु मनीनोए ते कवु क्यु. पी शीखरीर्‌ पोताना 
पतिने कदीम रानाने भोजनलु आएत्रण कर्य अएगञे दिवसे स॑ रसवती तेयार 
करी ते साडवान्य ओरडामा गृष् रीति राखी युकी भोजन करवा आववाने दिवसे 
रसोडामा अप्नि पण सस्गाग्यो नदी अने जढने स्याने नट पण राख्यु नदी, तेम 
काई पण भोजननी सामी पण स्या रसोडामा रखी नदी राजा भोजन करषनि 
भ्यो एण सेगे भोजननी सामग्री कार जोई नरी, तेथी उपत्कार पमी राजा भौ 
जन करवा देग प्री शेखवती ज्ञान करी पेखा ओरडामा जई पष्यमाला दायमा 
राखी धूप दीप करी बेदी अने अद्री बोरी के--राजा भोजन करवनि माटे आ- 
ग्या छे पटे नाना भकारना पएकान्न ¢ भवन्तु ” ( थ्‌ नाभौ ) एटरे खाडानी 
अद्र्यी ते चर मतीभोए उवे स्वरे कहुँ के, ^ मयन्वु " ( यर्‌ भामो) पडीमो- 
दक भिगेरे सामगी ते भओरडामायी वहार रादवामा आप्री पछी पत तरिगेरने मरि 
पण उपर्‌ पमाणे कष्ट, वटी वरिक्ेपन, तया शाकं विगेरेने मदि पण तेमज कहु ते 
घथी पते तेभोए “ भवन्तु ” ए ष्टं क्यो एषी रीते राजालु भोजन संपूण थयु 
पी तावूढ विगेरे आपने मत्री अजितसेन रानाना चरणमा पव्यो टे राजा 
पमु के, मत्री आ प्रमाये रसोई पिगरे शराथी तैथार वह { मत्रीप्‌ कट के-ते ओर- 
दामा मने मरसन्न थयेखा चार्‌ यो छेते जे मागीएते अपि 3 राजार्‌ कुफेते 
अमने आपो कारण फे ज्पारेः नगरनी हार्‌ नब ए३ ॐ, त्या त्या नें भोजन मा- 
गीष ते बचन मान्रमान य्‌ जाय राजाना अग्रह मत्री आप्वानु कवल करय 
पी शठ रीते ते चने लाडमाथी काढी सरार मोटा कडीआमा तेमने नास्या 
भनेसतागर वमयी तेने दाक्री जा यक्षो स्वप कोने पताव नही, एम कदी र- 
नाने अपग कया राजा ते कदीभने रथमा एकी पोते जगल पेद चाङ्गी रस्ते 
पतरित्र जठ छटाती दस््रारमा खाग्यो अत एरनी स्रीभो पान पान चास्ती ते 
यप्तोना गुण मावा लागी अगव रीते तेमने दरखारमा रावीने एक पवित्र स्थानके 
रारूपा, अने सवारने मारे रसोई तैयार करवानी रसौ$्याने ना पएाडवामा आक 
अरभातकाख यत भोजन वते पविनपणे तेमनी पूना करी सजा विद्रप्ति कध के, 
स्वामी; पर्ेयात्न तथा दाक भात आरो, अने जातेनातना शाक अने भोज्य पदा 
शापे पटे चरे जणे “पयतु” एप्र कषय पण काई थुनं एटङे तना कदी- 


(१.४) व्याल्यान २८८ यं-कखयतानी कथा. 


अतर्विंषमया देतत्‌ दिर मनोदस । 


गुंजाफठसमाकारा, योपित' केन निर्मिता ॥ 

# अहो, स्रीमो अदर परिपमय छ अने बहारयथी मनोहर छागे ठे आवी 
नोना फर जवी त्रीयो रोये वनावी दशे " मवी इग्दान उ्चतप जगी त्री 
पम्‌ कुट छ परत दावम कद छ ते सत्य ठे क, ^ भलमा नेम माउलनि पग 
खा अने अकिाश्चमा पक्तीभोना पगला जोवामा भवता नथी तेम खीभोना दति 
नौ क्रा पृण पार्‌ पामरी श्वकता नथी ” आ अमाणे वितनी राजा शस ये चडाखीन 
सङ्गा करी ऊ तमार कलावती हँ वनमा मोकनातु त्या जने सेनी षलुग्षम 
हिति नि मुना उद्रीने मारी पासे खाकी पडी राजानीं बह्नाधी श्म्यापां 
कापतीने रथमा पसाद कोई बनवा पुरी अन्यो एरर पी दे चडाकगीभीर 
भा तेना पे हाय उरी नाख्या अने राजानी पासे राकी दान स्या 

कलवकीए इायनौ पीडायी तत्काल एक पुने जन्म भष्यो ते वतते क 
पृवित्र करवानि हाय न दोवाथी पगे पमे समिप रदेटी नदीने कारे लह गई तेव 
ते नदीम पूर आदु तेथी पुत्र र्ण कणु मृत यह पड माभमाणे सर्व तरय 
आपत्ति आवली जोह कलावती नवकार मरत स्मर करीने बोली के ८ नो; 
निकरण यृदरिए शील पृषु शेय तो आ नदी र विगेरेभापततिभो दुर र्‌ जाओ ! 
तत्कान शासन देवीर्‌ तेना भुन नवरपटठवित्े कपौ अने नदीतु पू शाति करौ अक्र 


शमा रहने एपतृषटि करी तेवामा को तापस त्या आकां कलायर्तीने पोतानां अ। 


भगमा चख गपो अने पुनी नेम पेनी रप्ता करी चेन तया प्रु शान पराकः 
करवा रम्यो 


मारि राजाए पोताना भित्र रषषर द्मे पुछु 
पिवएयी कोई भान्यु ठ कषठ परे कषु, सामी, आनेन पत्र माणसं भविक ६ 
तनी छाय फटएणीने मे तेना भाई भयसेने वे बाज्व॑थ मरुकन्या 8 मे पटरा 
णोनन परोचास्य ठ जा सवर सभी यख राना पूज लालने पृथ्वी चपर दमी 
न्यो तेना मतर चदन विगेरेथी तेने सवान कयो, एररे ते पोतानी मूर्खता नि 
दबा सम्या अत मात जेवा अबिवारीने धिक्तार्‌ छे नीतिमा क्यु ॐ. 
अविमृश्यङत न्यस्त, पिशवसतं दत्त मारत । 

५ उक्त शतत च तताय, माऽ शयङन्दृणा ॥ 
च्‌ पवचुय्‌( मदु. क, स्थायि, पिताप्‌ क्रे, ययि, भाद्रे पोते अमरे नम त 

(§ . स्था? पितरा ट अननम्‌ त्‌ं अषि 

माणम प्प्‌ कपवनार चाय उ > ची गदे मन ऊं काये गृणवान्‌ 


के, आनजकार पटराणीन्‌ 


घप्देगपरासाद भापान्तेर-भाग २ जो-स्यम ऽमो. ( ?०९५ } 


के गरहति करवामां जपि तेमा पडित पुसपे तेनु परिणाम मयत ूर्वैक प्रथम विचा 
श्र कारण फर जे कायं अतितसाहमयी कराम भवि ठ तेतं परिणाम एवी विपत्ति 
भाजग्रिठे के जेन विपाक हृदयने दहन करे तेभ शल्य रुप यड्‌ प्डेठे “वदी 
शना पिच > के--छे ह फोन पुल वताय १ तेयी चितामा आ देके दृ करी 
नाघु आ मपराणे विचारे ठे तेवामा कोई म्न एुनि उपवनमा. धावने देशना भप 
छेते खवर सामसी शप राजा ते साभग्या मारे त्या गयो. 
निए देदानाभा कट के, “ आ संहार रूप यरण्वमा जीव पूवे कर्ने वश थर्‌ 
मृगदष्णाना नेम भरापिए्‌ भरा थह रयन जेम पया भम्या करे» आ देशनानें 
अते सार परोतरानी रत्नानि मच्वानो उपाय एञयो अने पोताने आपेखा सख- 
णनी प्रान कश नि बल्या, “तने विला खप्नने अनुतारे ते राणीष्‌ एक पुजन 
जन्य आप्यो दे जने ते तने भोडा दिविसमा मल्धे आप्रमाणे साभव्म राजा 
म्न्न यूने नगरमा आन्यो अने तत्कताढ तेन श्रोध कर जवानी द्चभेष्ठीमे 
आज्ञा रसै, 
दत्तभेष्ठी फरो फरतो पेल तापसना आशममा आम्यो त्या कलापती 
तेना जोषामा आपी बरष्ठीष्‌ उह, हे मुरी! अधिपा भवेव करता तारा प्रतिने 
आक्ीने पचाव तक्ताठ कलापी कुकपपिनी रजा लहने पोताना नगरमा आवी. 
तेने जोऽने राजा नीच मुख रसने र्यो अने पोताना इष्ट आचरणनी निदा करी 
मिथ्या दुष्त प्य्‌ रटादती पणते सट परोतानाज करेखा कर्मो एत मानी 
ससे सदी. 
एक बरखते ते दपीए को त्तानीने एोताना पूरवंभवनो पृरत्तात पुच्यो. मुनि 
ङानदृटयी नोने कडेवानो आरभ करयो --“ूयपरमिाविदेद रेवने पि नरवि- 
कम नामे राजादतो तेने सुलोचना मे पुत्री इती तेणीए्‌ ऋीड कर्‌ 
घाने मदे एक पोपट प्राजएमरा साल्यो इतो अने सया मुर मध्र फ सवरागीनि 
तेनु पोपण करती इती एफ वखत ते स॒गोचनाः पोपटने सेल सोमवप्रय 
ना पने वाद्या माटे गर बीतरागना विना दर्धन ताज शकने जातिस्मरण 
सन युयु तेपी पूतने बतनी विरापना उरेन्दी तेना नाणत्रामा यापी तेम याद्‌ 
अन्य के) म पूर्वभवे प्रहरमान एवा शीसीमपराषे मनौ स्तुपि अने वरन चर 
द्वायी त्यु इतु ते आममाये--धरेरयां परं मदा दिह तेये पिवि पृष्कणवती 
पिनचमा पृररसङिणी नामे नसरैर स्या कुयनाय अने अस्नायना सातगमा शरी 
सीपयरस््रामीनो जन्पर थयो भीपूनिमुव्रतस्तामी जने नमिनाथना आरामा राज्य 
२९ 


(१४९) स्या््यान ९८-कलापतीनी कथा 


छोीने दीपना छीयो अनमत चौवीछीना उदय यने पेदार भिनने आष 
मोक्ष पामन बिहरमान एवा विते तीर्यकसोने दरकनेमो कोय सधूम यने 
दसा केवर्हनानीनो परिकर छे सर्व सल्याए पे रोटी केवलप्ानी पर हगार 
कोटी सुज याय छे तेजेन हु अहर्न नपु छ " ( तेमसा भावक वाविकानी 
सस्या तो साभ नथी ) इत्यादि जिनयुणना पठन पाटनमा हू तत्यर्‌ इतौ पण 
भुनिनी कियामा दिधि इते तेथी चापिनी आराधना कसी शस्यो नक्ष अति 
ते परपनी आखेचना कर्या वगर कान करवाथी हु पोप्ट थयो हु माते मतष्य 

जन्म थने रल्त्य फोगटमा इरी गयो छ दयेथा हु दमेदया ए मथने नमन पटी 
भोजन करीश्च--भावो तेणे अभियह धारण कयौ-सरोचना ते पोप्टन पानरातस- 
हित रुहे घेर आनी बीजे दिवसे भोजन समये ते पक्षी राजछुपारीना फर 

माथी उचने सत्वर श्रीतीयैकले नमवा चाल्यो गयो ते पठान मियागथी 
सृलोचना वस्वा चिखाप फरवा छागी ते सवर जाणीते रानाए तेने पकी 
छाववा सेवकने आज्ञा करी, पटले पक्तने प्रकडनारा एएरपोए्‌ कोई प्रभ उपर 
रत ते पोषटने गुपरीते पकडी टीषो अने राजकुमारने सेप्यो सरोचनाप्‌ 
फरीवार उडीजाय नदी तेव धारने तेनी वने पसो छदी नासी ण्यी एप 
समाधिथी पृ्युपाभीने सौधम देवरोकपा देयता धयो अने पवना ममवत 
रान्करुमारी पण तेनी देवागना यं॑त्यायी ची ते कीर्ती प्रखराना थयो 
अने सुलोचना राजकन्या ते भ कखावती चयी ठे” 

आ पमाणे पोनानो पूर्वभव सामली नेमने जातिस्मप्ण यु ॐ, एवात 
दुपतएु सर्मना फगनो निथय करौ यर मई राज्यक्पर पुत्रे वसार दीक्ञा गहण 
करी सुील्पणे यणा काल सुषी निरतिचार्‌ चारि पी तेनो देवकि गया ते 
मेधी दती व्यापी उवी कृकमैना टेषमात्रने क्षीण करी अनुक्मे मासने माप्त यशे 


१2 24.84 
| इ्द्रदिनप्रिमितोपदे श्र सयहाल्याया व्यास्यायापुप ॥ 


मासाद्य तो पीमिपेये अ्टनवतितम मयथ ॥ ९८ ॥४ 
सज्य छठ ज्न्छछ्छ्न्ः 





उषदेदयमासाद भाषान्तस-माग रजो स्तम ऽमो. (१४५) 


व्याख्यान ९९. | 
ह्वे तत्वने जाणनास दंपती संकटने विषे पण पोतर्द 
हत्त छोडता नथी ते विपे कदे छ. 
चरविदपतीयोगः स्याच्छीलव्रततत्पर 
तेन सर्वूुसावाि' परप द सेऽपि जाठुचित ॥ ! ॥ 
व्याख्या. | 
ध कौरुत्रत पारुवापा तसर्‌ पवा द्पतीनो पण कोई ठेकाणे योग याये तेवा 
दैपतीने पू कमैना उदयथी कदि दु ख प्रा थाय तोपण भरते सर सूखनी प्रात 
याय छे ? ते उपर्‌ चदूतमनयानिरिि मबप उ ते जा प्रमणे-- 
चदन मख्यानिरिनी कया 
कृसुमपुर नामना नगरमा चदन नमिराजा राज्य करतो इतै तेमे मस्या 
गिरि नमे शीलवती पर्नी हती तमने सयुर अने नीर्‌ नपे वे पुत्रो इता एक 
बते राना वसगृहमा सृतो इतो, तेवामा कुल्देवी अग्ने कषय के, रै राना) 
तासे मासी दश्रा ते, महि सतर राज्य जोडी बीजे चाल्यो ना कारण के, “भनु 
प्ते सुख फेटुसने मप्र चातु होय छेते अवद्यात यायञे दैव पणते उ- 
छुपन करवान समर्थे नर्यः " आ प्रमाणे सामनी रानएए प्वतव्यु के, ¢ पिचने के 
शष्रुने आपरि तो पदप यरानी) तेषी जे तेनी सामे चाखेते भट थमेजेना्री 
जायते. दीन सत कडेवाय " यु शरिचारी वे पुनन अने ब्रीने ख राना रारे चारी 
नीकर्यो _ फरतो फसता अनुक्रम कुशस्य नगरे आन्यो त्या राजा चदन ठेवनो 
पूजारी ययो अने राणी मल्यागिरि वनमायी काष्ट लागी नगरमा वेचवा लगी. पक 
वते काष्ट वेचया गेली मख्यागिरि कोर साथवराहनी दृषटिए पडी साथवाह तेना 
स्प अने स्वर्यीं मोर्‌ पमौ गयो त्रयीं ते तेना अणा रने द्रयोज तेलु थधिक पूर्य 
याप्या न्यो एवीं रीते तेणे नेना मनमा रिश्वास वेषा दीथो एकर बते भया- 
ण करब दतु त्यरि तेने भूल्य आपवराना भियथी जागर फुर परपथी लोभप्वीने वृर 
खड्‌ गयो परी पाक्त रथमा मताय वई मार्गे चरणो मलयगिरि पति दियो- 
मृी निश्वास नासप्रा छामी प्यारे सार्थवाह सद्य के, ५३ मृश! मारी सधे सुभ्व 
मोगवो अने मारा कामस्तापने शात करो » मल्राणिह तखा 
“अग्नि मध्य ज्यो भो; भन विषको पान । 
शील सडवो नहि भगो, नदि कुछ रीर समान ” 


( १४८ ) व्याख्याने ९०-घद्न मच्यागिरिनी कया 


मटकी, तुमने छोडीदे, था मे ठ पार अवन? कदि एनान कोपना 
हुभाभेवमा करीन 


अटि राजा चदन पखतसर न भ्गाय मरयागिरिने वार्‌ तरफ़ यरी १ 
ते मस्मे नदी तेय ते पुनी साये विल्याप करवा खाग्थो --“ ज्यारे तिय 


फए्वा चायो मर्गं पक नदी यमी तेने उतवा मादे एम पूनने जा करः 
सि बाधी राखी एक पुमने स्कय उप्र चरी नदी उस शयो पछी वीमा पुव 
ने ला आवा मारे गदाम पेडो अनशले चायता नीमा मगल पूरे नान्यु एमे 
ते तणायो ते पृनना रिरहयी पीडिते युढने ते के-- 
“कहा चदन मय्यागिरि जि सार सिनो 
' सा सो सहे शरी” 


भाम बस्तो आमे फा खगो, तेवामा एक शष्टनो सड उना तण 

आन्यो, तेने अगारे तरी की ते पिच, र्वात्मगवो ऊ, अहो, मे राय 
तेपणमने विपाने जये थण ‹ दष्छति माणीओनेदु ठनेमाः 

भीक्रित जे छ भेम रय वनाय मादे ¶कडेदा मटृष्योत पोपरण ते दुत 
7 मदेन हेय छे? फरे नीपे 


यकर, षव्यी तेणे फरीने विवर्त 
शृ परमत पण जीवने कर्म छोडता नयी गधे, परय पाभता पण पोना 
फो पाप रो भपरदष्‌ भवातरे पण भोगप पृडे ते अष्टम भोगयबु सार 
१ पपुर्‌ नामना नगरम आन्यो वि 
ति सानद्पुरमा कोईना परमा नने चदुने र्यो, त्या मो एक स्री 


न्मल्गे, मदम एकर साव 
आया वचन सभी फोताना पीरब्रतनो भग ये एवौ 
9त्तर आप्यो के ह चि वाड्‌ सी नरनी सापे मीति 
ए्राथी तममे शो खभ यानो" नेषीते अः 
शरष्यो भरपुर नगरनौ ननिक अनना को पर्न नीच जने वेगे नण 
बा वेसीनेते निदाय य्‌ मरय तेवा: ५. त 


उप्र थी तेने राज्य 


उप्देशप्रासाद भापान्तर-भागस्म स्यभण्मो ,( १५९) 


म्य चदन राभा न्यायथी राज्य करवा म्यो एकं वलते प्रध(नोए तेना चरणा 
पदी सी प्रणवा कल्य तथापि तेणे केईनी सपि पाणियदहण कथ नही 

अरि सायर अने नीर जे न्दीनि ये काठे वे वृत्त परासेरद्यादता तेमने को 
ई सरापैवहि जोया तेयी पोताना पुनी जेम तेमनी सार समार करतो ते तेमने पा- 
ताना नमरे लई गयो अलुक्मे सायर अने नीर यौवन वथमे पराप्त यया त्यारे तेओसार्थ 
याद्नी आज्ञा खद श्रीपुर नगरे जईने काोटपाटनया तारम नकररद्या ए नगरमा 
तेमरनो पिता. चदन राज्य करे 3 तेवामा पको सार्थवाह फे जे मल्याभिरि उपर मोह 
पामीनि तेने उपाडी गयौ हतो ते फरतो फरतो मरूयागिरिने रटने भीनरपा आव्य 
ते केटरीएकः भटो खै चदन राताने मल्वा गयो भेट आग घरी एटखे राजा 
सुधी ये बोद्यो साधवाह! तमारे जे जोहर ते मागी लयो सार्व रपरे 'पोताना 
साधनी अने सामाननी रक्ता करवाने मरे पेदेरेगीसेनी मायणी करी राजाए कोट- 
पाने आत्ना कतै एटछे तेणे पेखा वे भाई सायर ने नीरने स्या रक्षा करवाने 
मोकरस्या श्यारे रात्रि पडी अने सरं पेरेगीसे मेगा थरं पोतपोतानो वृत्ता कहेवा 
खाया, ते वखते सायर अने नीरे पण परोतानु स वृत्तात कदी 4मखाम्यु ते वृत्तात 
दुमा देटली मन्यापरिना साभख्वामा आन्य, तेरथीः तत्करार तेने पोताना पुव 
भाणी ते वहार आरी अने इर्थी भेदी पडी पूमोए पण पोतानी माताने नमी ते 
्रचतात सामय्धयु अमे कं के माता प्रभातमा सर सारु यजे, विता क्यो नरि, 
मात काल थयो एटके ते माता अने पो रा गानी पासते गया अने पौतानी सर्व स्की- 
कपे ङी राजा चदने तेमने पोताना प्रिर पणे ओर्ख्या एटरले पेखा अन्धाय 
कना सायबराहुने दिक्षा करने नगर बहार कदी मूत्यो पडी पार्‌ वर्धनो त्रिषो 
मदर्‌ करीं बने शज्यना सुखने अनुमा तो चन राजा नान री रहेवा काम्यो 
दष्टे ते द्पती शीलहे मतिपारन करीनि स्यम मया 

५ मन्य पूवर पुण्यना योगवीज समान धरमैवाङ्‌ दाप्य पामे >. तेभौ दु.खमा 
¶ण जो पोवात शीर युकता नयी तो तेमनो यद्य आला पिमा फेखाय > 


च [न क त 
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र २५८ 


मासादस्य वत्तौ शीखपिषये नवन्तितम; प्रचय ॥ ९९ ॥ र 
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{६ १५० ) न्याख्वान१००-_ रनाय कमारनी कथा ˆ` 
भ्याख्यान १०० | 
^ एके रुपवत सीने षणा यपो इच्छे > एम मानी जे प्र 

व्याग कोषेतेज नीते विषे केहेठे 
शयेक-मिषो हिता समीहते एक घी सहः 
ततस्ता परिुचति त एत विदधशवरा-॥ » ॥ 
व्याख्या 
रुपो एक परीनि मादे पस्परने मास गलमानी बाहना करे ठे, आषा 
रीने मेभो तेग च्रीजा निनोज त्याग करे छेतेन प्रे शनी देवाय ” ते 
ईखायची ऊभारनो मरयथ छते ममाण-- 


तेने प्रीतिमती नमे तः 


हतो 
भव्ये योप अवसरे भिनोक्त अने (चारन) 
अगीकार करु तथा मिमिप नातिना 
री 


निमे नाण तत्‌ 
दीन भातिमद्‌ कपा खगा द आन्योचना क्या 
पर अनगनपहे ख पामीनि तेथो पैभानिक देगा वयां 
" भट एव्म गरमा भ्ये ने ~ 


द्भ्य नमे षठ हो ने पारण ने घीहती , 

नेना उद्रमा अगरि््माना जीव उत्पत धरयो ररणीद्‌ ठम हे पने जन, 

८ सेवीना परदामवी ने ध धमो इवो वथी ईपतेना मामी र्व 
पिवाए भ्यो ने यान पवने ग ते 


पेना पूर्वं भवर 
घी सर्गी भाति यद केच शावराथी न्ङुन्मां गन्द ते मिलास हास्य 
खक मारी वीय एक परते तत्य कती प्रगती इल्यपुनना भोगमां आवा 
पीना सदर नेन, १ सने अनेक पग विगर नोह हापिणीना दन्य हयी 
नी जम रातस्य पष्ठ षो “कामी शृरुप कङ्क सेत्पाऊत्यने नाणतो 
गधी “तेग श्छेके, “भ्या सधी उगाषीना खोचनना कानन तेना प्रपद्या 
ततया मुषी- ््ानन्‌ इद्धि यने ेनौ निर्मल गिविकस्पीदी छर छे ” 
कामश 


उपदेमासाद भापान्त-माग्र रजो स्थमण्यो ( १६२) 


वा भाय सकन्पनदे उ्द्यचिचयान्ये ययो सतो ते नेर आव्यो तेने चच धवित 
नो नाई भातापरताए आग्रहथी पुख्यु एटके तेण पोताना हृदयनी ब्रात करी 
भगी ते साभ मातापिता जागे षञ्नयी हणाया इय तेवा यने बोस्या के? 
व्र! तु इस जेवो यह्‌ कागडाने योग्य कर्मनी उच्य कर्ता केम छानता नीं 
योव्यो-~“ भ्रार्‌ मानस ( मन अथवा सरोवर ) ए स्री विना आनद पामतु नयी. 
टलामां नाणी ठेनो ते विपे वहु कदेवायी सर्य " आ यमाणेन तेना बचन साभि्यी 
पुने सुधालातु अद्यक्य धासी ^° भ्ठ मोन षरीन र्यो | 
1 एखाकरुमारे तो चः छोडी डने पोतानी मरेन नट ॒छोकेनि षणु द्रव्य 
शापववंडे ते न्रीनी मागणी रूरी नट वोल्यो के-या कन्यां तो अमारो अक्षय 
प्रहार डछेतेनेशी संते जापी शकापर?ते उताजी तमारी इच्या एनी उपरज रोय 
प्रोनर धडूने ज्या ज्या अमे नदृ त्या त्या अमारी पापे चाखो एखपुत्र र्ना टोडी 
प नट डोकौनी सापे चादधी नीकल्यो थोडा दिवसमा तेमनी पासेथी नत्यपण 
श्रीस्री ययो पदी ते नट गोस्यो के) ५ हे पुरुप 1 हवे नृत्य क्सीने धन उपार्भन करी 
सापो नेवी अमे तासे पिवाह कर्साए एना कुमार ते वात करु कर्गीने तेयनी 
सापे कमाधा नीकस्य 
नट फरता फरता पणातटे पच्या अने ते नगररना राजानी पासे नाटक 
करवा गया त्या तेमणे आकाद्च सुपर उचा एक बास खोढ्यो तनी उपर मो 
कष्ट एुर्यु तेमा वे मजदूत सीख रोप्या पडी एलयापुतर पपा पादुका पेहैरीने 
वे बासपर्‌ चञ्यो अने एक इयमा तीक्ष्ण सरग «ने वीना हयमा तिदूल चह 
घाम उष रम्बा लाग्यो तेनु =दूमुतघ्रत्य जो सय न्येको वहु खुशी थया परण राजानी 
पृदेा कोए दान अप्यु नहीं राजानी दष्ट पेखी नदी उपर पडी तीते तेना 


उपर रागथी मोह पामी गयो अने वितयन करर खछाम्योके; जो आ नट वासना 
अगभाग उपरयी पडेतो ह नरीनि स्वाधीन 

आवी बुद्धि नाद्क करनि नावे आरेटा इन्याप्नने तेणे कये), अरे 
भेट, 1 तु पराथ सरुकर्य के नयी हु सारी रति जा तणे विग्ेप न मल- 
घाना रोमी फरीवार से कशी रत्तन्यो वथा शग्पणाकी रानाए्‌_ काई 
अप्व नदं एवी रौते एटापुत्रने वामपरथी पराडवाना इच्यए राजाए तीनी 
चार्‌ पण शत्य करव्यु ब्रीजीवार नारक करने उतयां पी बन्दी रानापु 
कृष, इवे चो गी वसत नृत्य क्यं हँ _ तारा दाद्रने दुर क्सश्च तेणे लोभयीः 
तेम कंयु, वाना लोकों राजानौ जआभेमाय जाणीने तेनी निदा करा खाम्बा 
एत्यपुतरे पण तिचार्मु के) जरर राजानु मन आ नदीमा कामां ग्य > कारण 
के) कार्‌ अन मनोभाव्रयी ते जणाईं जेर मारे जहे, आ कामावस्माने) मने 


( १९२ ) न्यास्यान १००-३द८्ययची मपर कथा ` 


अने राजनि िक्लारछे रे, मारा उ्चम ङ्न पीन क्यु आ पापिका 
मना. रं पत उच्च यवो तेवामा वास उपर रहा णापर कोई पना 
ख्वने धेर इष्विवोने भवना एने दपणपूेक गोची एरता सुद्र शीषी 
मविलाभित यत्ता अने बदृाता जोया ते जां एल्यपने वितन्यु ॐ) अहे, जी 
सानीकाद नवतत्वने नाणनारा, स्रीप्भोगी पराद्य रदेनारा, पौताना दै 
पण दरफार्‌ नकं रावरा अने केवर मोताभिटापी एवा आ पुथ घन्पपर 

मनि थवी सुदर शरीर्वाकी, मारी नदीथी पण असख्पाधिक रपव 
सी मोदक मिरे ष्दा्यो आपवाने विनति करे ॐ, वधाते मुपे, क्ागरदानां 


मधननी जम तेनी सषु पण नोता नयी, अने दुकेवोरागाप छुकेनेभारनावि | 
कन्था उप्‌ आमक यह्‌ पडे छु अदो । मारां आवा कृत्यने पिक्षार ॐ, तैमन | 
भ सतारा खन्पने पण भिद्चार छे-भा 


ध्यान प्याता एकापनने सामायेक चारि 


ससी गया तेना प्रभावचडतेना पाटा घातीकमेनो क्षय यवरायी रौक्राटोके 
अरां करना प्स स्नान, नाणे सकत करी 

पी रास उपरथी नीथे आवता इलां फेव्ीने देवतामोए साधुनो व 
५ क्यो ते धारण करीन एलु परमदेशना आपी ते सामगी राजा भवुर 


तिमद कयो इता ते पपन आसेचन कर्या षग 
प पर्मानि हु वणिक कृरमा जन्मा छतो नट थयो अने मासै पूर्मनी चं 
जातिमदथी आ नसो वेली छ पर्व ते ॥ 


ह पोतानो पूरुम सामी ते नीने नाप 
स्मरण बरान उलन पयु रेणे पिचुक, मारा स्पने पिक्ारछे कज पि 
यणा लोको पण दुम्॑सनमा आरी पर 
प ५. भवी भावना करता ते नीने केव शान उन्न 
ययं ने सते नादद जोया न्दी रानानीं रणीद्‌ चित्के, जदो १ जासना 
पने पय मदाजधम्‌ कुलपा उ व नन उपर मोहं पराम्या मठे एवा 

पिपय पिरान क्र छे आर्थी माना भाक्ता तेने पण केवस्ान्‌ उं 
त नाप पण विवन्यु के, शोनाना म ऊुलने छोडी मा एनापुतर नद 
जाविनी सीप माड प्राम धनन र्मया मार पमे समवा अन्मे नेन 


उपदेश्मरासाद मापान्तर भागर्नो. स्तभऽमो. ८ १५३ } 


पण तेवी नीव नातिनी सनी श्च्छ करी. मे कामदेवे धिक्कार ठे आती 
मावना भावतां ते पण केवदी यया जाममणे मदाज्ञानी एलापूत्रे पणा जीवने 
तार्या ने एलापुत्र उच्य वंशमा उन्न ययेा होवाथी शभेवश्च (वास ) नो 

आभ्रेध करता कुवेश्र ( नगराङुल ) ना जाचाररूप संसार नृत्यने डी द्र मुनिर 
मापरण "नोर छेष चिश्सस्पे तदुप थ गया 


2.555.552 
| इत्यब्दारैनपरिमितोपदेश्च सयहाद्याया व्याख्यायाप्रषदेश्च प्रासा 24 
द्यस्य कतो एखापुत्ररस्ति श्रततमः मबधः ॥ १०० ॥ (9 
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ठयास्यान १९१ सु. 
श शीरब्रतनो धीजिनेदं भगवते पण आद्र कटो छे तेथी ते 
आच्खायोग्यछेतेषिषेकहेले. 
येपायुक्ति शैवं भावि, शील चरंति तेऽपि हि । 
तदा संसार जोवानां, कार्योऽजसरं तदादः ॥ १ ॥ 


व्याख्या 


४८ जे निनिद्रोनी अवदय तेज भवे पक्ति यवानी छ, ते जिनेद्रो पण शीखने 
भचर छ, मारे ससारी जीवोए तो शीर पाठ्वामा समेद्या आदर करो १ 
आ परि ्रीमद्िपरमुनो स्वध छेते आ पमाणे-- 

श्री मठिनाथनी कथा 

अपर विदेह क्षरने पि सलि्ाव्तीं विजयमा वीतशोका नगरनि मिमे 
महाव नमे राजा राज्य करतो इतो. तेने वेश्रमण, चंदर, भुरण, पूरण, 
यसु अने अचल मामे छ मिनो इता अन्यदा ते वाखमिनोना साथे तेगे दीना 
खी, अने तेमनी साथे मासक्तपण विगेरे तपस्या करा छाग्यो परतु तेमनाथीं 
तममा ववा प्रदे रोगु चानु कदी तपने अते पण ते परणु करतो नदं अने 
रेषो युद करतो इतो आरी रीते मायाकी अभिक तप्र करवायडे पोताना मिन ताः 


पुमी वचना प्रदायी तेने स्ीवेद्‌ राध्यो अने मिद स्यानकनीं जारापना निमिते 
४ 


( १५४ ) व्याख्यान १०१ -भरी मिनायनी मपा 


थ तप कर्वाधी तकर्‌ नामकरमं पण संपादन कटु अतेतेछमपित्रो सप चापि 
परी पृ्युपरामीनि जयंत विमानमा दयता यया 


महावरनो जीव त्पायी वने विदेह देशनी भिधिखा नमरीमा करुभपमान 
चरी परभावतीनी रुमा एरीनपे गच्च यया सलम्यापो माता पिताए मरि 


एव नाप पाड्यु वीजा छ मिनो जुदा छदा देशमा उसनर यया मिङ्मषैम 
‡ऊ उणा सो वर्ना यथा, एटले अवधिद्वानी पोताना पूष मिवोनी स्िती ना 
तमने मतिगोध करवानि मि नेनी एतवा छ गर्मग्रह (अद्र देखी धकाय तैवा भ्या 
ॐ एवा पक परमा एके पोतानी सुवर्भनी पोटी परतिमा कराबीने घुदी ते परतिमा 
नी प्क उप्‌ छिद्र करान्यु हतु अने तेने कमखवरे दाङ्लु दतु पी मतिः 
पक एक यात मधि कुबरी नेमा नावा सम्या 

अचर नामना मितरनी जीव साकेत गर्म विसे प्रतिरुद्धि नण राना भो 
तो एक बस्ते ते राजा मिया साये नागदेवनी यानान अर्ये गयौ स्वा अक्र 
शय दापना जामूषणवी भपित पोतानी भियाने जो विस्मय पामीने राजापए 
नेषु के, ३ मजरी, ते आड पुष् आपूपण का उेकाणे जोपुं 1 म्री घोरो -! 


देव । तेमा शो आग चण जगना कभ राजानी एरी पि कृमारीरु खर्पर पयु 
जायर्यकारी छे तेनाजे 


मनीना आवा वचन साभदी रौन भरिबुद्धिन तेनाप मेम उत्सनने ययो, ते मरि 
दुमासीनी मागणी करवा माटे एक दूतने मोकरश्यो 


बनि मित्र परणनो जीवे चपा नगरीपा चराय नपि रना धयो इतौ 
एक वसते अननक नमे को वाहाणवटी भावके आवी रानाने दिव्य कुदक भेः 
कर्प राजाए पच्य पथ्कीपर फरता कारं मार्य तारा जोवामा आन्य ते बोत्ये- 
स्वामी! हु समुद्रमा बाञ्चण सने जतो इनो त्या कोई देवाए आवी मारा बाण 
ने डोयावीने क के, त नैन परम छोडीनि मारो आत्यक्येतोहु ताता बाहाण्णे 
सार बीजा पण पणा उपस कर्य तयापि 
चार्‌ डच आप्या तेमायी एक कुढनी जोडी म ङभराजाने भेदक्री तेये 
पतानी पुनी मद्धि कुपासैना दायमाते अपी हे राजा ए कन्यां बिन्वने आर्ध्म 
करनारी मारा जोवामा मावीषे ते समन्य राजा बद्र्ये नैनी मागणी भरे 
वृत मौकत्पो £ 


जीजा मित्र पूरणनो जीव 


भरविस्ती नरमा नापे रजा थयो हतो एक 
समे तेणे पतान पनि सुवर्ण सभी 


मढपमा सान करकवाना मोरो महोत्सव कय मे समये 


उषदैशपरासाद मायान्दर-मय २ जनो-स्यम जये ( १९९ ) 


रो पष पणा देदमा पुमाफरी करीने त्याः आवयो तेने राजाए एड क ते कोई 
तमाप अवो गरे महेत्सव नोयो ॐ! तेगे कहु दे देव ! विदेह रातानी पुत्री पि 
कुपासना जन्पोर्सव गढ लाखमेअे एण आ रमणीय नौ ते साभगी रानाए्‌ 
सतकार तेने मदि दूत मोकल्यो 

› आखोथा मिज वसुनो जीव गाराणसी नगसीमा शष नपे राजा थयो इतो 


अहह सरहचके अपिखा प्रहि कुमासीना देवापिद कुड भागी गया तेने समा करवा 
भाट सुव्णकारेने बोला्वीने अप्या पण सोनी खोको ते सुभारी श्चक्या नही, तेयी 
राजाएु तेमोमे नगरनी बहार कादी पुक्या तेजी भत्र राजानी सभामा जन्या. 
श्वत राजाए तेमने पृच्यु, एटरे देोए पोवाने मिथिला नगरी जेड्व पल्यानु पचाव 
सविस्तर कदी समन्य तेथी आयुर पामी राजाए तेने पुज्यु के) ते मठि कुमा. 
री केकी 3! पटे तेथोए्‌ तेद यरीक्षिक सरूप वेवी वताव्यु ते साभमी द॑व 
राजाप्‌ तेने मदे दृतने पोकृत्यो 

पाचमा मित्र बैभवणनो जीव इस्तिनापुरमा अदीनश्ु नामि राना धयो 
एतो. अहौ मदि मापने महटदिन नमे एक अजुन वधु इतो ते चित्रकारोनी 
परति पोतानो खानी सभा मडपं चिनाव्तो इतो त्या कोई चतुर्‌ चित्रकार फेनेन 
देववानु वरदान दतु, तेणे पडदपमाथी मछिकमारीनो अयुगे जोन तेम वधु स्प 
यथार्थं चित्रमा यलिली रीपर॒तेवामा महदिनि कमार पोतानी ह्वीनी प्रये ते 
चिषङागमा आव्यो द्या पोतानी मोस वेन मद्धि कुमारनि प्रत्त नोर ख्नाधी 
पाजो वन्यो त्यारे वेनी धात्रीए कट क) तेते चित्र छे तत्काल पेखा चिन करना- 
रने पडीने तेनो धथ करवानी आश्ञा करी वीजा चित्रकातेए तेनु कारण समजा- 
घीनि तेने पाड प्रा छोडान्पो तथापि कुमारे ते चित्रकारनी गी चदनि देश्र 
ब्य्‌ कषादी पक्यो _ ते त्याशी नीकन्मीनें इस्िनापुरमा रहेखा अदिनशत्र राजने 
मर्थो रानाप तेन पियिलामा्ी नीकच्वालु कूर पद्यु त्यारे तेणे पतानो चृत्ता- 
त केता मच्िङ्मारीना अद्‌मूत रूपतु पण वर्णन कदी वताब्यु, तयी मोह प्रमी रा- 
नाए तेने मरा दूतने मोकल्यो 

छठामित्रथभिषद्रनो जीव कापिल्य नरमा अजित नामे राजा थयो इतो 
अदी एकदा मछङुमारीए कोर तापसीने कादुमा इरावी तेथी ते कोप कसंने कापि. 
स्य नगरमा अनितदतु राजा पासे आवी अने मछिकृमारीना अलुषम सूप तेनी 
पामे वथेन कर्य जे सामन्मी राजाए तेने माटे वृत मोकल्यो 

अआ पमाणे ते छप्‌ दृतोर पक साये आर्वानि कुम साजा प्रते प्रचिकमारीनी 
मागणी करी रानाए्‌ तेनदीं स्वीकारता छप्‌ दृतोने जपद्वास्वी करारी कङ्का दुतोनां 


१५६ } व्याख्यान १० धमु-शरी मदधिनायनी कथा 


भपमानणुत वचन सामनी ते छए राजायोने कोपर उ्वत्र ययो तथी सर्वेष परिषि 
छा उपर वडा फ कुम राना सेने भितवानो उष्य सुज्यो नदीं ती तित. 
मा आक न्या यत्रा न्यो पवने तेषो सितिमा नोर मदिद्मासैप आद 
सन आार्पीन कदु के, ३ पिता! तमे दृव मोरुखीने ते छप रानाअनि करयो ऊः 
तमने हु कन्या आश एटले षिन्वाम आपीन तेनो नुदा गुदा अर आक, पु 
दवे दु वेने समजाीश ऊूभरानार ते प्रमाणे फहेवरायवा साये एवी मोग्यण करी 
षे लेथी तमे भयम पष्ट कुमारीए वेरा गभेणरहमा सदा युदय द्रारयी पे कग 
व्यो, तेम पू युद्थी बनविडी मधिद्धमासोनी अतिमाने जो तेजो ५ अ मिष 
मरीज ठे "प्म मानता सेना रूएने विरे मोद पामरी निर्भिेपपय ते मविाने नो 
रहय पदरामा मिूमासए अग्रानि ताह स्ने राना दाङूणाने दुर्‌ क्षु पुरस 
माथी मृल्ु पमा सपादिकना तथा मनुध्यना 4धयी पण मदा उतर दगध उछ 
व्यो नेयौ ते छर राजाथो पोत्पोतानी नासिका दाकवा रण्या त्ये पद्ठिरमः 
चैक्य के, अरे रानाओ। तमे आम परा केम यया? तेथो बोन्या के, मे 
खा द्धी प्राम पमी गयाः छीप्‌ िरमासी नोत्या अरे देगनु पियो! एषा 
उतम भहयस्ने एकक कोन्धीथो प्प करवायी आ सुपर्णी पुमः एण तेने, 
प्रग परिणापर अवादुर्य कप वयो सौभा यौदारिक देहकेने मास रथि 
रादि सात धातुजोयी वनेरो छे तेमा द्ररोन चसाता अन्नना ३२ कवयी केष 
पदमत परिणाम याय ते विचत्ति, हे राजाओ त्मेमारा प्र योद्‌ पामोखोष्यपि 
चततेके अ सीदद सारभूत श उ! बढी दे रानभो ) तम वे मोदु देववर्षं 
खयुष्य भोग्य छे तेग सुना ममाणमा आं मतुप्य भवतु सुख श्लौ गणनीमाछे आ 
परमाण कदन तेनो पूषेभद की समच्व्यो ते सा्व्म तमने जातिस्मरण शान 
पल्र ययु प्र मधिडुमारी बोस्या के अरे भानो) दवे पो तो द्रा खेवीचे 
समं कणो { ते बोरयाके अमे पण दक्षा स्रं या ममाणे कदी संस्र 
मायी निर्विद्‌ प्भी तेजो पएोकपोवाना राजञ्यपा मया अने पोतेताना पूपरोने राज्य 
एप्र अभिक कयौ ४ 
थी म्ठिमभुए सावत्सरिकि महादान आप्या पछी परोप शूर एकादशम 
दिवसे अम्‌ भक्ते कसी अधिनी नक्नजनो चद्र॒ धता जन्मी सो वनी बय उणसो 
शमाभो अने तरणो सीम साये मिद्धं भगवतनी साक्षीए्‌ मदावतमे अकार 
एश तेम दिवसे तमने केवर उन्पन्न थ पेखा छ राजागोएु पण तेमनी प्रसि 
दी महण करी तेमना शासनम भिषग्‌ पिमेरे अड्रावीश्च यणधर्‌, चारी दमार्‌ 
साञ्भोः प्रचाक्न इन्र साष्वीयो? नणलाख ने सनिर्‌ नार भापस, अरे 


दपदेशमासाद भापान्तर-भाग २ जो~स्यम ७मो (८ १५७ $ 


एकलाखते प्रीनार श्रावको थया परोताना परार सय मर्चिममु बिहार 
करी पचावनजार वर्षतु आयुष्य भोगरवी पाचसो सा अने पाचसो साध्वीभो 
नी सये फालुन शु द्वादशीए भरणी नकषत्रमा भीसमेतिसरागेसी उपर मोप्तने 
आपन यया 

५ आम्रमाणे अवदय पोक्षने प्रमनारा भ्रीपषठिनाय प्रमुए पण नेम शीठने 
प्रान करय तेम मन्य प्राणीयो ए यवस्य शीरतु पाटन करतु " 


9. 


इत्यन्ददिनपरसिमिवोपदे्यसग्रहाख्याया व्याख्यायाप्ुपदेशमासादे ट 
गरथस्यवृत्तौ शीटविपये एकोचरदाततमः मय ॥ १०१ ॥ प 
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व्याख्यान १०२ यु. 
हवे मेधुन सेववाथी घणायणनो हानि थायछेतेकरेके. 
वाक्यमंत्ररसादीनां, सिद्धिः कीचयांदयो णा. । 
` नद्यन्ति तत्क्षणादेव, अव्रहमसेवनान्देणाम्‌ ॥ 9 ॥ 
स्यास्य 
५अब्रह्म (मधुन) सेवन करायी मटृप्योना वचनसिद्धि, मन्रसिद्धि, रसादि 
कनी सिद्धि अने कीति केरे गुणो तत्काङ नाच्च पामी जाव ठे" ते वि सुत्यकि 
विद्यपरनो सवधछेभे आं प्रमाणे 

सत्यकि विद्याधरनी कथा. 

चेटफ महाराजानी पत्री सुर्येष्ठा नामे सावी इती ते एकदा आतापनाः 

करती इती वे ब्रते तेव सौदरयं नोर पेदाठ नामि ि्यापर तेनापर मोद पामी 

गयो तेी तत्का पूमाडो विङ्वीं तेने दिगमृद करी तेणे भमर स्पे तने सेवी 

तेनाथ सत्य॒क्रि नमि एक्‌ पत्र थयो ते अनक विया गहणे योग्य यो. 


स्यि सोनाना पारमा वायु दुष राखवानी जम प्रिया आवा सार वेदा 
वियाभरे साप्वी प्रसेथी अपनि तेने विव्यामने जाप्या, रोहिणी विवाए सत्य- 


(१९८) ग्पाख्यान-१०२सत्याक वरियापरना कया. 


का जीवने तेनु आराधन करता पाच जन्मसुषी रु पमराब्यो एतो, ण्डे मछ 
मात आयुष्य बाकी रदु ते वते पसनन य प्रय वभे आदी नदोत्ती,ते था 
सातमे पर पूं जन्मना सापनयी वगर माराष्पे पृष य्‌ अने उल्मया णिक 
ते दवारा हृदयमा जन री दिव्य अनुभावी ते च्छाय च्द्रिदिव्य नेतर 3 
गु पी णोताना पिता पेदाब्ने साष्वीना श्वीन लोप करनार्‌ नाणी सत्य्गीण- 
मारी नास्यो अने माताना तथा जिने्वरना वृचनयी तेणे दद समाव अगि 
करय परी मिकाक भिनपूजा करवाया तेमे तीर्यक्‌ नाभ्कम्‌ सपादन कर्युभ्री 
रोकपरकारमा ग छेक ^ सती महादेवं एवा नामी षिल्यात अ्ापमो 
ट्‌ भया ते सत्य बियारनो जीन भवती चोरीीमा सुत्रत नफ जग्णारमा 
तीर्थकर यपरे " 

सत्यक अद्विरतिपणाने लीप त्वीथोमा भक्ते पई अनेक रमजादिक्नी 
स्रभोने बख्तर सेवन क्रतो इतो तेथी एकदा उञ 
चेडप्रयौत रानाए्‌ एवो पडो पगडान्यो के, सत्यकने बद करी फे तेदीफो 
स्री! ते वसते घमा नामना बेस्याए क फे, ड ते निणाचरने वद्य करीश ष्ठ 
रागाए तेने तेनी इच्छा माणे अङ्गा भापी एक 
( गाणी ) उपर रही तने पोता सोद तान्य ते जोतान सत्प सत्वर त्या 

तेने सेवा खयो एक रखते वेदयाए एकातमा पुखयु के, तमारीपाप्त क 
कईं भिया ठ! तेणे कदय 
मारा अगमान रहे छे प्ण ज्वार ड रुन करं ्यर त वरियाओोने अने समने 
दर शक, ते यस्ते मारामा नराण वन रेत नयी भा वाते वेश्याए राजानौ 
आप्र निवेदन करी अने कृष्ूके^जो कोई चद्‌ मेधी परप न्यारे ते मासे 
सय पेधुनासक्त त्यारे मए जाय अन्यया प्रन मी 
पण ते पुरुप एवो चतुर होवो जोर के, ने मासे ववे करने तेने एकलनेन 
श्णी गरे तेवो पृष कोई छ7" पडी तेवा पुरुपनी शोष केता शाजानी प्रासे 
रहनागर रेटलयकर श शक शुरुपोए पोताना चाुर्यनी परिता आपी ते एकी रीते 
ॐ, क्मखना पना उप्राउपर राखीनि कट ॐे, उपरना य्दा प्न वीपा 
अने मीेना आला प्चाववा पटे तेनोए्‌ उपरना तदान वीया अने नीचेना 
वाम्या परछी राजाए्‌ ते क्म वेद्यानि वतावीने क्के, आ पृक्तिषी ताह र्षण 
क वेद्या ते बात स्वीकार करने पोाने वेर ग्‌ परछी ते सुमदोप्‌ सदधव ममा- 
य यही उमा देया साभे बदन करता एवा षलयक्नि नोने युकतियी तेने 


उपदेदमरासाद माषान्तर-माग रेज स्थ॑भथ्मो ८ २4९ 9 


४ भारी नाख्यो. ते साये उमाने पण बिप्कदी सूप जाणी मारी नाली सत्यद ृ्यु 
1 पामीनि नरे मयौ. 
; पछी कृ संदीपक नाम सत्यकीनां भित्र विद्याधरे उज्जयनी जसी 


¦ नरौ चूण करी नासा मटे आसी नगरी उपर धरीला रथी पटले राजाए तेने 

) भोगादैक धय ते विद्याषरे आकादमा रहने पोताना मित्र सत्यक्मीनु महत्व 

। वधारवा मटे सत्यस्मीना नामयीन कटु के तमे मने कामभोग करता मारी 

। नाख्यो ऊ तेथी लो भेधुनाडकत अवस्याने ठे मारी मूति करने मारी पूना करो 

` अने शफर पार्वतीना नामथी अमा गुण माभोतो जतिता मुकु. अन्धया 
भुकीर नही, रोफोए ते प्रमाणे करु कवुरु कर्य ¢ परत्युना भययो माणी 
शं कर्ता नथी १ " अयुकरमे इ्रतु छग नापारी स्प योनीमा रानि तनी पूजा 
वरती ५‹ तरिपयलेपृट परणाने धिकार छे के जेनी आसक्तिवी आपो वन्वन्‌ 
सत्यदी' पण पोतानी शक्तिने कित कशी नाखीने नरके गयो 


॥ इति सत्यकी विद्याधर म्रवध ॥ 


श्ये सज्ये्ठाए केदी रीते दीप्ता सीधी तेन्‌ उर्तातत आप्रमाणे-विज्ञाय नगर्सीपा 
चेक राजानी एक पुत्री सुज्येष्टा नामे दती एक वते तेणीर्‌ मिध्यात्तन स्थापन 
करती कोर एक तापसीने बादमा जिती लीपी ते तापसीए तेनु स्वरूप चित्रपट 
उपर अरसी श्रीणक राजाने वताग्य्‌ ते जो धेणिक राजा मोह पामी गयो तेनी 
भेरणाथी तेना मन्री अभय ऊमारे विशाला नगसीमा आरी राजमदेल पाते एक दुकान 
मंडी तेमा चिनरपट उप्‌ भ्ेणिक राजानु चित्र आेखी नित्य तेनी पूना करा 
खाग्यो एके वखते ते चित्र सृज्यषटानी दासाओना जोवामा जन्य तेमणे ते ड्‌ जडून 
सू्यष्ठाने वदान्य भकु स्वर्प जोई सुञ्येष्ठ मोदपामी गई रटने तेणे पोतानो 
अभिमाय अभयछ्मारने नणान्यो परी जमयङ्कमारे तेना मेलधी राजगरहीना 
सीपादा सुधी एक सुरणा करावी श्रीगङ राजाषएए ते द्रारात्या आप्री तेने च्ड 
जवावु नणान्यु, सव्ये चिह्णाने लट्‌ तयार चने जवती इती तेतराणा प्रताना 
आभूषणनो डवल भ्ूली गड ते ल्पानि परछी मई राना प्रीणकर भटक 
राजाना मयी तत्काल सुज्येष्टाने वले चेद्मणाने लद्ने कागडानी जम नारी ययो 
सुय सकेत स्थले आवी त्या तो वेद्धणाने के राजान जोया नही एटके तेग 
उचे स्वरे पोकार्‌ कयो फ को चेघ्रणाने हरी जाये ते सामढी चेद राजा , त्या 
डी आन्यो तेगे भ्रेणिक राजाना अग रक्तक सुल्साना उतरी एवोने स 
भ मासी नास्या, कारण के तेभो स साथे जन्मा अने सप्दायी ए क 


५ १३० ) व्याग्यान १०३ प-तुपूषडिनानी कषः 


बवाना दतां प्रजी बेट प्रहारानार्‌ एोताना नगरम आीनि सुखे ग 
विवाद्नी सामग्री तैयार करापवा पारी स्वरे सुज्यप्ठाप पितने वानि कनाम 


करी. कारण के ते सती गेषायी वचन सापतीए प्रीण राजानि विली पियं 
बीजा परपने चरी नही परय पेदाठ ियाधरे कपटी तेने पोमयी नेयौ कते २. 


र पटे मणभरे तेना सतीं पिषे वीर भयते य बीर मथबते ३१॥ 
५» ते सुज्येष्टाने दोप नयी ते 


तो निवरफीर बानीन रै ठे भमि ध 
समना अभावयी तेमे मनसाीए सवा श्रील अगीकार करय छे व 9 
सीर यास्मीयसुभी मन, ययने, कायाय धद एद शीख रत पान्तु 


कृटेाय छ के. ५ चरेटक राजाने सान पीथो इती, े सवे शीलवतीं हती एष 7१ 
कृते तेमनी राया केटी ” इति सुज्येष्ठा परध 


1 
स्‌ कदधदिनपरिपेोपदेभसुमदाख्याया ग्याख्यायपरुष- 
देयप्रा्तादस्य पचतो यीलत्रिषय द्युततरदात्‌ 
तम, प्रपध ॥ १०२॥ 
"५ नट सने न्डछचन्छ छ 


व्याख्यान १०३ 
स्च जाणवाने केण ङशर नथी ते विपे कै ठै. 
स्॒लििमपिच घीणामहा कपटनाटकम्‌ 
न स्यद्विपापि मेधावो नस्य तवावयोधने ॥ 9 ॥ 
न्यस्या 


५ स्ीभो कपट एप नाटक एद योगार यदे क्रि जनु तल समन 
युद्धात्‌ उहापण पण काम ङागतु नथी 


नेपिषे रपर पडता चशत ४ 
तेजा ममाणे ~ 
उपूरपदितानी संवा. 
एन नगम देवदत्त नामे एक सोनी इतो तेने देवेदिनन च्य ए 
प्श तने दुर्गिरा 


ग नप दती एक बते न पणा भने नदर यन्न पेद 
मद्रप सान कनी 


> न इवी तेवीन स्थितिपा कोई ना्ाक पुरुषना जोवागा माकी, 
प नो मोदपाफने पे परप आ प्रपएन पाख्यो ५ ह दरि! या नदी अने वृष 


उपदेश्षभासादं भाषान्तर-भाम २मो-स्यभण्मो. (१६१) 


पारी सीमे जानक { मधुरे अने हं तो प्रा चरण कमलमा पदनि पृषु 
म” दर प तेने उत्तर आवो के-८ मने नानं विप पुनारा नदी तथा वनु 
(किस्योणं थाथ, अने मने ते वि पुछनार पपतु मन इच्चति हू एषी करीश * 
)आ सामी ते नारि तेने प्व्पनि उत्घुक्‌ थयो पछी ते कोई तापसीने . मन्यो 
;भने तेने पौतान इच्च्या समना दुर्भिलने येर मोकछी, तेणीए दुभिखने प्ख 
' नातिकिना मेम॑नी वाते करी एटके दुखा बोखी -“ अरे पसंडीनि) ठ आब्र 
¡अत्य केम बोन 8, मार परमाथी चाकी जा ” आम कदी निकरतीं ते ताप- 
सीना पृष्ट उपर तेमे ऊज लनो वापर आप्यो तापसीए नागरिक पासे आरी पोताना 
| यपमानलु परचात जणाम्य, अने पृष्ट माग वतान्यो ते नोर नागरिके, सरन गयो 
फे) ते चतुरा मने एष्मपक्षनो पचमीनी रात्रे मन्वानो संकेत आप्यो, पण ते कयां 
स्थे मखु ते जणाघ्यु नयी तेथी तेणे तापसीने पुन भिता परागवाना मिपि तने घेर 
मोफली तापसी रेया जहने बोरी के इ सुद्र ते नागारिकने मग्वाजु स्यक कहै. 
ण्टखे दुला रोप की बने हाये पकंडीं पड्याडेना वाडामा भेला अशोक वृक्ष 
तके थने पाञ्ले द्वारे कादी पकी तापसी ते वात पेखा पर्प आयन जणाधी 
पटले तेथे जाप्यु फे) एृष्णपचमीए वाडामा अदोक वृक तले तेतु मव्य यशे उयारे 
सतनो दिवस अव्यो स्वारे प त्या गयो बने त्या मन्या अने विनोद्‌ करता 
तेमनानेय धृद्धित यह गया ते चस्ते तेनो सारो देवदत मूतोरसमे करषने त्यां 
आव्यो स्या पवर वधू सि वीना पपन जोड तेना डवा पगमाथी एक यूर कदी 
सीय तत्का दुर्गिलाना जाणदापमा ते वात आवी, एटरे तेणीए पेखा जासनं 
जगादी खडायीने तेने धे मोकट्यो परी पेताना घर्मा जई पोतानां प्रणिन 
मधुर वाणीयी जगाडने कौ के, माणे, चाना, आजतो आपभे अयोफ वृतं 
से जहे निद्रा ्दृए पमिए्‌ दुख करै, एटले बने जण त्या नुने सुता. 
योढी वार्‌ पी निद्रा परामेला पतने जगाडीनि तेणीए्‌ कल्य के, तमारा ऊन्म ओं 
केष रन कदेवाप कर साले नति आत्वी पुत्र उधूना पगमायी नुपू कादी ले, ते 
साभ पेना परिनि कोम चञ्येा तेी मात काके तेये पोताना' प्रिताने कष के, 
चरेण) रा द मारी घी साधे सुनो इतो, ते वसते तपर नुपूर ल्डगया तेमु! 
पुत्र धूमे युय पाप जोव पोग्व नयी पितार्‌ कर, जरे पुत्र ! रोह जार तेनीं 
सा खो इतो तवी म॑ म चतु यने पी न्या खद जई तने सुवारीन तेणे आ 
कपर प्रन ये 
ते पराम दुगि बोन्यै के) ते याद जत्य, इ मान सत्य दयतानीं 
अगन पताल पुम कदी ने समने ल्द नगर गहर र्दे कद्‌ भाषिक यक्नः 
१ 


( १६२) भ्यास्पाने १०२ प-लुपूरपरितानी पथा 


एमे पौतातु स्य दताववा चाी मायमा मयमय सकेत करी राचेल पलो ऋ 
सुदो देय रद्‌ मादो वनीने मणयो, यने दुरगिटाने गमे दक्षन जय वानर उन्म 9 
यच्ी पस्यो तेने दूर करी यक्ना मदिर प्रासे आपी प्रित यई केने पूजीनै बो 
के, ५३ देके, भ गाढो पुरुप अने मारो परति ते सिवाय भो कोई तीनो पुर्पभ 
ख्प्रप्योदोयतोक्ते नि योगय रिक्षा करोते सामनी यक्त विचारा पवार 
भातु सत्य असत्यकप छे मटितेतु धु शसु! तेपामातोतेष्धीतेनी वे जयाः 
पडे नीकमी ग्‌, वटे लोकोए्‌ तेनी मसा कौ अने ्यारयी परप 
एवा नामी ते भस्यात थह आवा तेना चरित्रथी विस्मय पपरा देवदत्त सौनीग॑ 
तै दिपसी निद्रा उडी गर्‌ ५ 

देगद्तना ते गुणथी राजाए्‌ तेने पोताना अत पूरनो अधिकांस रस निम्यौ 
राजाना त परनी पुख्य राणी कोई हययीना मरहावत सये आसक्त हती तेन 
मेदेरनी पासे हाथी रेता तेषी रात्रे ते द्वारा ते माहावतने पनती इती जआनैम 
नथीन सोनी पेरेगीए पवाथी अत पुरमा जागतो इतो ण्टले ते राणी बरवार 
नाया भती पण तेने जागतो जोई पछी एरती इनी पी राणीनु दत्तान नाण 
वानी रेच्छायी दषदतत कपटनिद्राधी सुह मयो टे राणी तेन सुतर नोद्‌ मेर 
रना गोर पसि आकर त्या पेडा नार महावने हावी उभो दरी रासेसी घ्वो 
सैणे पोतानी शुड्यदे रणी नीरे उतारी एटते महावत तेना यासामा हापीनी 
साठ प्रासने योल्यो के, मोडी केम भवी { त्यारे तेणे नया नीपरपेरा पहेगी 
रनी वासौ की पछी रात्रिना छा पोहेरे पछी मदावते तवी पतिन उपर षी 


दोचाडी दीपी आ स्वै चरित देवदचना जोवामा आय तेथी तेगे विचार्य फे, 


उवार्‌ समानी त्रीओनु पण आबु आचरण ठे वो पछी वीना साधारण माणसोनी 
स्ीथो कृशीर होय तेमा ग आशव ! आ पमाणे विचारबायी ते विता रहित थद 
गवो नेयी तेने छमामे तेन रात्रीर्‌ पूर निद्रा आवी मई तनी निद्राने उचत 
नाणी जउ्यार ते नाग्यो तयद राजा तेनु कारण एच्यु तेणे स वचा सष 
कष जणानधु , पी राना ने रागीने गर्ली काटा सार अते पुर्न सर 
स्योने कदु के, वे सौ उयाडे गसे उभी रहो, अने ह कमच्ना ददानो प्रहर 
क ते मन कतो स्रःतीओए ते स्वीक अनुनये ते पमाणे करता जारे पदी 
न्या राणीनो उरो मन्यो, स्यते कमल्पुष्पे तेनायर्‌ महार करवाने कषटवडे 
यष! वहन परशवीषर पडी ग़ _ गना नेना सरी चने जणीनि रस्य >, “अ 
गी \तु मरदनन्मन सारसे छया कर्दम दा पथुः पीदेख, अने नीदानी 
सान प्‌ द्द्‌ इयं पाठ छता या कमट्पनना यादयी मूर्यं मकप आ 


दपटैदमासाद्‌ भाषान्वर-भाग २ नो-सभ ऽमो ८ १६३) 


अ्र्े कशी राजा कोषथी आद्रा की के, आ हाथी, महाक अनै राणीनि पवः 
तमां छवा शिखर उपर चडावीने श्षपापात करतो पछी परहावत ते राणीनि हाथी 
वमर्‌ देमादी इाधीने पर्वतना कषिखर्‌ उपर कड गयो स्या हाधीनो पेल पक ¶ग 
उचो कशन्यो, पी वे पा अचा काव्या अने छेषटे तरण पग उचा रखावी एक 
पमे उभ रास्थ्रो हाथीनीं आ कयां रजिव ययेखा रोकोए्‌ राजान विनती 
करी के, स्वामी, आवा गर्जदररलने मावो योग्य नथी. राजाण तेने अभयदान 
आप्यं, अने महादवे कहं के, ते दा्यीनि शिरिथी नीचे उतारी दे. हायते कषु 
के, नो अमरने अभयदान आपो ते हु तेने शकतायी नीचे उतार. राजाएतेने पण 
अभयदान आप्य एटरे तेणे दाथीने र्वे इन्मे केमङुशक नीवे उतार्यो पी 
राणीने अने महावने राजाए देशपार क्या 
राणी अने महावतने त्यायी नीकमीने आगरम जतां मामा एक देवाच्य 
यग्यु, त्या रति फडवाथी ते पने सुर्‌ गपा तेपामा कोर्‌ चो गममाधी चेरी 
कीत स्मा जल्पो कोरयानने तेनी खचर पडता तेण आर्वीनि देगाख्यने ये रीषु. 
अदुर्‌ महावत तो निद्रावद्च यड्‌ गयो हतो परण पेङा चौना कर सपर्य रणी जा- 
ग्रत यर्‌, भने तेने व्तेइनेबोटी के, मु मने सी तरीके अगिकार कर चीरेकरधुं के, 
' भोतु प्राति.कराठे कोटवार एसे मने ताते स्वामी कदी मारा जौवितनी रक्षाकरे 
तोष तारो स्वामी यर्‌ तने स्वीकार तेणीए तेवावकवुर करी भात.कके कोटरा 
सुरो साये अदृश्‌ ग्वे करीने शृखयु के, तमारामा कोण चैर छे ? राणीप्‌ दिनी 
सङ्गा करीन मदा्वतते वतान्यो रटे तेओपए तेने पक्डी गृन्हो मानित गणीने 
शूषीप्‌ पदाय दधो दूढी उपर रद्या सता तेने ठषा लागी, तेयी मरि चाल्या 
जता कोट्‌ धरावफने देखीने तेणे तेनी पाते जठ माण्छु. धावक तेने नवकरार मननु 
पद्‌ आप जठ छवा यो तेना अन्या अगाउ शूली उपर्‌ नषकार मनने स्मरण 
फरो प्रहायत पतयु पानि व्यैतरनी कावप देव थो 
जहि पेली दृष्ट राणी चोरनी सये चाली नीक मागेया एक नदी आवी 
नदीमा पूर जोड चोरे कष के, मथम तारा पत्रादिमने आप तेने षेले तीर पी 
आवन पी ह तने सुत्तयी रई जह्य हु व्या सुधी आरं त्वा सुपरी ठु याह रदेन; 
तीए तेम कयं चोरे नरदनि सामे तीरे जडे विचा के, आ स्री पोताना प्रतिना 
जेम ममे पण दु खमा पाडवे तेथी एनो सग करवो योव मयी याहु विवास ते 
चोर पोतानो स्वाथ साधी तेने छोडनि पएरभार्यो चाल्यो गधो - 


अदिं राणी नम्रपणे इताञ्ा थइ सतीवनमां भमी पोकार कसा वमी. 
एवमा स्पत यवेषठो तेनो पति ५ प खदने तेने शरतिषोप कण्वा जान्यो. 


( १६५ ) न्पास्यान १०५ य-चातुपीस्यना कृत्योु वर्णम: 


पेण लमा मास रासयुशतुतेमातनी वेशी न्दाना तीर उपरणुफीनदी काडे अ 
महस्यने कडवा दोढ्यो प्रे मतस्य तो दाना जन्मा वेर गयो, यने प 
षतु ते समी उपादी गह ते वदते प्रीया गीर्लो य्‌ जापतम जोषा द 
तै नोर दुला बोरी के-भरे, मूं ! तु उभयम यो, ठेषु मुपे ठ18ी 
पल्वा-अहघ्ी! तुतो जणा भ्रष्टः णु, इवे वीजाना देप श्राया जुए ए 
९ प्रमाणे कदने तेणे दिष्यहप पग करी कटके, गरे पापरिणी !ते मेने 
नलाम्यो इतोते हु महावत छु मेन सपना मभावथी पने आ उत्तम मि मिः 
छ मेतु पणते पने अगीकार कै राणीएते वात स्वीकार एटछे तेम 
कह सार्व पासे पुकी त्या तेष वक्षिय्णकरी अयुक्ते सद्यतिने पपरी 


आ ममाणेते राणी माते पिन गरीरप्रतने पाम्या छता पुपर परिव 
भसवीपणानी यकीन भदापि प्रिरम प्राप्तो न्थ 


"न ~- ४1 

इत्यददिनपिमितोपदेश सग्दाख्याया वा 
स्तौ साषििषिपये -पुतररततम मव ॥ १०३॥ || 

२ ज्रेच्छेज्च्छं छज्ज (््िफै 


व्यास्यान १० ४ 
घोषा बरतने धारण करनार भावक्‌ आपाद चतुम।स्यना सक्छ 
भक्ञ्य केष, तेवी व च 


स्यना कृत्यो वर्णन करे छ 
आपादास्यचटमस्या पिरेपादि। धिपरषकम्‌ ॥ 
अभि ग्रहा ह्या पम्यगर्ह दिवेकिमि ॥ १॥ 
ग्यास्या 


मेभ अपराड चातुरा दसरा परोतने योग्य एवा क 

न) 1 

बसत जेणे पाचयु प्रत अद्य हाय तेभे अव्रद्य कि 

वियमामाने चात्मानि सष कसो एरछे छ रातेल रोय तेमाथी भष 
चात्म पपरा शजवा अने जेणे 


श कार कर्युन होय तेगे पम 
पिरप दिव १ ` शति ग 
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उपदेशषमासाद, भापान्तर-भाग २ जो-स्यभण्मो ( १६५) 


वपौस्तुमा गादा दकया, रय जोडया, इ्यी सेड कवी, पोदेस्वार गड्‌ 
फृरवु रे निपेध करवा योग्य ठे, कारणे भूमि साये मेना जन्नो स्प 


` पायी दीदा यासना यकुरो, सूह समिम देडकी ओ, पचे वर्णनी लीटष्ुल, 


अढसीया) श्रलजातिना जीवो, ममोला, कावा; सुडेख्ना गृच्जो अने भूमि ख्व 
( बीलाडीना टोप ) षिगेरे अनेक जीवोनी उत्पति वानो समव छे, तथी , चातु- 
मास्यमा एवा जीवनी रपमै मटि पूर्ोक्त शकटसेटनादिने अभियहई धारण क्वो 
सौ्पछे कपरिजो एषि कम परिमेर्यीज आजीविक्रादोयतो एक वे षिमेरे प्र 
सेडयानी चृ राखी तेथी श्िरेष पेज तेडवानो त्याग करो, पुरुपरीति तो वर्षा 


` कान्मा स सिशाशां गमनागमन करवानो निपिष करवो उचित छे, जवो नियम 


कष्ण वाघुदये अने कुपरारपजे लीप इतो कह ठे के, “ सं जीवोनी दयाने 
मे वपौरुतुमा एक्‌ स्याने वसद " पूव श्री नेमि ममुना उपदेशा श्रीग्रप्ण वासु 
दे चातुर्मा सुधी द्वारकानी वहार जवानो नियम रीधो इती अने इमारपाने 
धदिमचद्रसूरिनि वचनी तेरो नियम लीयो इतो ते आ ममागे-^८ स चैषयोनु 
दुन अने ए॒सनु बदन गुने प्राय नगर्ने चिषे पण भीन नई " 

एकमेचनौपणामा युधिष्ठिर जेवा कुमास्पाठ्‌ राजाए अगीकार करेला पूर्वोक्त 
निवपन मोट काथ प्ये छते प्रण छोदी दधो नद्येतो श्रक्देशनो भ्टेच्छ राना 
कुभाप्वाछना ए नियमनी वात नाणनि तेना देनो भग करवाने मरि भ्या छता 
आभिग्रद पारी कुमारा राना वपीरुतुमा तेनी समि युद्ध करवा गयो नदी राजानि 
धर्मम स्थिर करषाने मटे देमचद्रसूरिए देवं शफियी ते म्ठेचज्याजने वापी 
अणाल्यो अने पोताना राञ्यपरा छ मास परैत जीव न इणवानी कबुलत काव्या 
पी तेने टो कयो. ~ 

जो फे वपीरतुमा सर्प दिशाओोमा गमन कप्वानो निपेष ठे, ठता कटि सर्य 
दानो नियप्र न करी शकराय तो जे दिखामा गया वगर निषीह्‌ यायत्तेमन टोयते 
शिवाय बीनी दिशायोमा जवान नियम सेब एन ममागे जो सरं सचित्त पसतुधोनो 
त्याग थइ शे नरी तो जेना चिना निर्वाह न चलिते सिवाय वाजी वस्तुभनो त्याग 
करयो तमन मेने जे वस्तु प्त चत्र ममव न होय अया जे कठिने वस्तु उन्न यती 
न छ्य तेनो पण त्याग कटगी नेम निर्धने हाथी घोडा अने महेमा नागर्वैल, 
तेम पोतपोवाना समय वगर्‌ जात्रफ दिगेरे अप्राप्य ठे तेनो ते स्थिनिमा, देशमा, 
ते फक एण स्पाग प्राय तो तेवी वरिरविरुप मद्यफर पर्न याये अन्यथा तेते 
यसन यण करवपणु पाह नरी यत्ता छतापण पुनी जेम॒ अविरतपणु रणि छे 
अनेते ते नियमना फनथी वचिन यद्राय छे जेम एकन वार भोजन कर्यख्ता 


| १६६) व्याख्यान १०२ पू-चीतुमास्पिना छत्यौनु वणन 


पण पद्ददाण कया वमर पएकादणालु फर मरे नदीं तेव ममनु जरती वस्नो 
परण नियम न्मेपो हेम नो कदि कोह वार तेनो योम मन्म जाय तोपमं निय 
रहण करेलो होगाथ ने वस्तुव महण धतु नथी, तेधी तेने निपमतु फक पपी? 
याव ठे, जेम वृ चू नापरना चोएना स्वामी गुर्‌ पासे जजाण्या फडन सद्‌ 
एवो नियम सपो इतो, ते पकवार अरण्यमा वीना चीर सये गयौ स्या सपम्‌ 
षा थया, स्यि चोर व्यक्ते कियाक़ जातिना पिपरफक रए आन्या ते एरान 
मोनामोए पणी मरणा कसी तथापि अजाप्या फठना नियमने छीपे वकनूनेते 
साया नक अने बीमा सायेना चोतेषु साथा तेयी तेयो प्रयु पमी गया ने कक्‌ 
सू वद्यो मादे एक पतने, एयर माना, वे मानो, पण मासनो, पा एफ, पे, कै 
चरण दर्पं पुमो यथाशक्ति नियम लेमे ते माणक्त ज्यासुधी नियमे पाठी गफ 
स्या सुभीने मदि नियमो यहण करवा एण प्षगवार्‌ पण निप वगर्‌ रदैदु नग 
कारणे भिरित मोद फठ ठे अने सविरसवेयी घा क्मोनो वध यवा मिग 
सनक दोपे . 

वपी चातुपरस्िमा विश्चपपणे नियम दण करवा ते आयमाणे-द्रसैम्‌ १ 
र्‌ तण पार अष्कि पूजा करी, सपू्णं॑देववद्न करब, ( धरणकाक दे 
बादुया । सर्वं मि्नधिवजु अर्यन अने वदन फरयु, खातर मरोत्सवो करवा, गुने 
द्व्यच वदना कामी, अपूरयं जानने भम्यास करयो, वैयाव्च करवी, व्रह्म 
पारय, परासृक जर पयु, चित्त पस्तुनो स्याम करयो, वी यादखमायी जन 
र्ट याय स्ये रायणः जत्रा पिभेरेना एकमा एठा पडे छे तेथी तेनो त्यायरुूरे 
साद्रा मत्र वेसता पक्व आर फकमा तेमन तेना रसमा कीडा जेवा तेना मेवान 
दर्मा जीवो उन्न पाय 3 तेमन वाप्ती कगेकयी बनेखा पुडला) वडा व्िभेरन 
स्थाम कसो पापड़ उडी, सकी शाक भाजी, सर्व जातना ताजरना किमि फर 
शाक, सिक, टोपरा, पकी रायण, जर, द्रास, नह धोयेली साड अने यढ विग 
रेणा नीरफ़न अने कुयुवा तया येच विगर उन यवनो समव दोरायी तेते पदार्था 
त्यी द्या फेदि पधी गरिगेरेमा तेमायी कोड चीननी न्‌ प्डेतो केने 
यननायी मोगरीने रहम करपी 

चनीशकेतो चोमासामा खला उप्‌ सुद, दावण अने जोडा क्रिगेरेनी याय 


क्वो, वपो गतुपास्यमा सोद्वानो सगीन वच्च रगाप्रवानो अने भामा 
हर्‌ भन का मिग निपेष दरदो वद्ध पोवरादवानु पण परिमाण बोधतु 
परप्लुपा 96 हिप्चानो अने छाना यापवानो सद्या निषेध करवो कारण 
स उयणपातरे पदी पष्ठी जक जीरो उसत्न याय के, तेमापण र्पौकतुमा चो 
< 


पपदेशभ्रासाद भाषान्तर-भागर् जो स्तमणमो. ( ६७) 


¡ दिनेषे भाय वरी घरी मीत, स्वभ) परम, कमा, पार, पाटला; सका 

1 घ, तड त्था जनिगेरना पतो, इथगा अने पान्यमभूत सवै वसतुमोने रीलफुट- 

। चरेदिति रश्ने मष्ेपथायोप्य खुदी मरमीभा रालक्री, रपा चोपडवी) चुनो चोप, 

¦ दादयो) मेक कढावदो, इवाना सेनविनानी जग्यामा शृरुवी) पार्णीने षे तरण वार्‌ 
मच्चु तेर) गोठ) छास अने जनपिगेरेना पायौने सारदे कषा, ओसाप्रण जने 
सखानल जक नीक फरूरदीत अनेजे दर किरेरेी पो न होय तेव भूमिमा 
चदु टं भोड्‌ यो ोन्॒॒ चरो अने दीवा उपाडा न राखवा सखाउबु, द्ब्र 
शाधवु) तमन बलु जने भानन्ये पोव-पगेमा सारी जना करकी अने जिन 
आमाद्‌ तया उपाश्रय पिगेरे धमील्यो पण सारीरीति जोई, समरार्वीनि यथायोग्यं 
जतना करी 


अन्यमतमना शामा परण अ! वापत्‌ केटलाक्‌ नियमो करेखा ठ, वशिष्ट 
कदे ठे के, “ ३ व्रा । चोमासामा श्रीषिष्णु भगवान्‌ समुद्रमा हने शामाटे स्वे 
छे! ते समये कयाकया का्योनो त्याग करयो ? अनेते मरमाये स्याम करवा्ी 
शु फक याय ¶ ते कहो." व्रघ्ना कहे ठे के--"दषाधिपति विष्णु भगवार्‌ सूता 
सी तेम जागता पण नयी पण वपौतुमा तेवो उपचार करेल छे. ैथी नपा 
भी परिष्णु चोमासामा योग ध्यानमा छन याये, ते समयेजेने वर्जवा योग्ये 
ते साभनो--वपौ-तुमा भवासत कर्बो नही, प्र्िका सोद्वी नर+ इृताक 
( गिण ), अडद्‌) चोष्य, वाल) कर्थीः तुमे अने काीगड, विगेरे वस्तुभो 
तया मूल) ताजा विगेरे परश्क खावा सरी अने एकज वार जमु, चातु- 
मास्यना जे ए परमाणि वर्तेते पुरुष चतुर्मेज यड परमगतिने प्रमि छे वणी कायम 
श्री भोजन कप्वु नई, चातुमीस्यमां तो विन्रेप करने रपरे खाषुनर. जे माणी 
ए ममाभे वतत पेआलोकना तथा परलोफनी स्वै कामनाने पमि छे वी विष्णु 
एषने फरे ते समये जे प्रय मासनो पण त्याग करे तेने माते मापते सो अन्वमेषयश्नोत् 
फक ममे छे इत्यादि ” बढी मार्फड युनि करे छेे, “हे राना! मे माणस - 
चातुर्मास्यमा तेर मर्दन करे नदी, दे चणा पु तथा धनवडे युक्त अने नीरोमी याय 
छे जेपुप्मादि मोगनो त्याग कर ते स्वभैरोकमा पूजाय छे जे कडवो, सारो; 
ससी, पीडो) कमाये अने खाते ए छ रसने वर्जे ते कर्दिपण मिभोगीपणु 
पमतो नयी, तादू तजवायी भोग अने रवण्यने प्रमे छे जे पाका क्दु मूख 





[9 वकः ५० 
? कर्यगडां चनस्पति नह पण कोड जातु कठोर धान्य सवे जोहृए्‌, 
मूम्मा किय ग्रब्द छे 


= 


( १७२ > व्यास्यान १०५ भर- विष्य भोगु त्याञ््प्णु 


कामदान कर्ता वात्स्यायन पण योनिमा जचुनी उपसि जणं 3 1 
के ठे के, “योनिरकतमा कोमक मध्यमे सूतम जतु उ्यन्न पाय ठे १ प्‌ बर 
सीना समथी मत्तस्य जीवोनो वात वायदछठे प्रिदेमूढ। तुष्‌ विषयमा युश 
षुए छे ? सोकिक शाद्मा पण कदु फेकेः 


भिक्षाश्षन तदपि निर पमेक्वार, 

शय्या च मू परिजनो निज देह मात्र! 
वघ तु शीणपटसडमयी च कया, 

हाहा तथापि जतु विषयामिखपी ॥ १ ॥ 


५ पक्षाय मोनन प्रे ते पण ण्वज यार अने नीरस मरे ठे, भपिरप 
सुवातु छ, पोतान्‌ श्सीरन रात्रे परिनन दोय छे, जीर्णं अने फी कथा ते दप 
शेय छे तथापि सदनी बान उ ङे, पराणीमेनि वरिपयनी आभिन्ापा थया करे ठे" 
ष्म सोममा मात्र सकत्प् सारनो ठ, परमां जता तेम वरो कादूपण पाए 
जोधामा आवतेा नयी 


ज प्राणी भावथी खी समन स्याम करे छ तेन व्र्मचारी कदेदाप ठेतेवि१ 

पष्ठ ेक-- 
रामा सग परित्यज्य, चते ब्रह्म समाचरत्‌ ! 
ब्रह्मचारी स विज्ञेयो, नषुन वद्ध घोटक ॥ 9 ॥ 

"चैन मम भती छोडीने जे ब्रह्मचर्वपारे तेन वदमचास कटैवायः र : 
धरि जश्नी जम त्रह्मचयै पारे ते बह्मचारी चही ” अभात्‌ जे चीमा जात 
छदी भावथी शी पारे तेन सरेखर गद्य प्रतप्पी नणयो स्ते मकि 
कसास्पा तेम टोकोत्तर शाद्र ( जेन शसन ) मा दोपनी खाणर्प करदेन २ 
पटटज नदौ एण नेये पतयत दक्षपरी ठे, स्वमन स्ेद्नो विपातत करावनासी ठे 
भने षणी प्राया उेषिये कहुखेके, 

नकषा कटा न ततक्ञाने, न सा बुद्धिनं त्छस \ 

ज्ञायते यदशाछेफे, चत्त चरु चषा ॥ ? ॥ 

शी फोई कटा, तेषु कोर बरन) तेषी कोई बुद्धि अने च को वख नेयौ के 
ग चपल नवया सेच चरित नाणी धराय " सीना सगथी सुज राजनि 


लेदच 
मोदु दख वर यद्‌ खु तेनी क जा ममणे-- 


प्देशपासादमापान्त-भागरनो स्वमछ्मो (१५७२) 


सुनराजानी संक्षेप कथा. 
मालव देशमा परमास्श श्रीसिंहभट नमे एक राजा इतो ते एक वखतेवन 
। नी शोभा जोबानि श्रकटना वनमा मयो हतो स्या एकं तरतनो जन्मेलो वाल्कमुजना वा 
, समा पडी तेनाजोवामा आन्य तेयी तेतु सुज नाम पडी पूच्रकर्राने राख्यो त्यद्‌ 
पछी सिंध नामे ते राजाने पएत्रययो अनुक्रम सिहभट राजा गुजरी नवायी मुज 
राऽ्र खयर अए्न्यौ तेणे पोताना भाई स्िथचने उयर प्राकमदालो जार्णान कारा- 
गहरा नार्यो सिथदने श्रौभोज नपि पत्र ययो तेनाजन्म वशे पुन कोई निपेचि- 
` यानी पस तेतु भाग्य वर जोवराव्यु निपतति रप्रय जोडने कषुके“आ मोनह्धमार 
पचा वर्षं सात मास अने ण दिवस सुधी गौडे सित दक्षिणदेश राज्य भोग 
वृ " आग्रमणि सामनी सुनराजाना मनमा आब्युके; आ भोजकुमार्‌ छता मारा 
पुत्रे राज्य मध्यो नदी, तेथी मोजुमारने मारी नासा मरि चडारोने सेपी दघ 
आबु विचास तेने चडा्ने सौप्यो चडाढो ज्यारे तेने वधस्याने रख गया, त्परि 


तेओषए कटु के तु इष्टय स्मरण कर वारक भोजे ुद्धिथी विचारी पोताना काका 
योग्य रक्‌ पत्र उपर आ प्रमाणे काव्य लखी आपु -- 


मावाता च महिपति कृतयुगालकार सुतो गत 
सत्येन महोदधो विरचितः क्वासौ दशास्यां त्त । 
अन्ये चापि खुधिष्ठिपरशृतायो याता दीव भूपते 


नफ नापि सम गता वमति सून तया यास्यति ॥ १ ॥ 

५ एतयुगना अल ङारह्प माधाता पण चार्यो गयो; जणे सपुद्र उपर पाज 

वापी इती एवा सएवणना प्रारनार रप्चद्र॒ पण चाल्या गया, ते शिष्य 
वीजा मुष्टिर षिगेरे राजायो पण गया, प्रतु ते कोनी सि ज पृष्फ़ी गृू नयी 
प मरने लणे 3 रेः तगास सपि तो जरर पृथ्वी अवरे ” चडाोने दया आच- 
बाथी भोजने कत्रान्यो अने पेलु प्न खड जः तेमणे रानाने आप्यु ते वाकी पुजं 
राजा त्कार ऋष रदित थ्‌ गयो अने सत्वर भोजकुमारने वोलावी युवराजपद्‌ आप्यु, 
, एकदा युनराजा भोनकुमारने राव्य सोपी तरम देधना राजानीं साधे युद्ध 
कुया मयो पक मूर तेने निती र्द कारागृदमा नाव्यो, त्या मृणाखवती 
सामनी ते सजानी येन इती तेनी सपि वार्ता विनोद करता मुने सवथ जोडायो 
भोजम पुनएजने छोडचवा प्रि कारागृह सुधी एर सर्गा खोदाकी अनेते 


{ 


, एद ) व्याख्यान २०५ मुए राप सतप स्था 


राश जने आयवानो सकरेव जप्यो युक वसत मुनराजा दपणप्रा पौतादु खश 
मोतो इतो, तेवाणा पणाच्यती पत्रे र गुकतसैदे यक फेतालु पुख एम्‌ द 
जावा रागी ते क्छते परेता मुभ उपर जराव्रस्थानो आ भात यतो जोड तै द्‌ 
करगरा लागी तेते ए कहं के, ५ हे परयाखयती, योपन चाल्य गयु तेनो वृद 
कर न, कारणे साकरने साडी को पण तेनी मीगय जती नथी " ज प्रमाण 
ठेने शात करौ पुन पोताना स्थन अरस्य जने तयार थया एरु परणादयरीमर 
सुसर रोवाथी मेने कतुं के, पिया । नर्व एत सुरया करपी ठे, तेबडेहु मा 
स्यानमा जाव, मारेजो तमसि आगो तो हु षमनेत्या सर्र नदन पटएणी 
करी प्रणारवनी कोरी कै, कात । पोडीवाः राह जथो, हु परिचार कप ठ 
पी तेणे विचार कर्यो के, जा भा त्या जरतो जर मने जडी देशे, मिते अषि 
सहेतेनी पोडवण करु आयु विचारी तमे आ खदर दष रीने पोताना मारून अप 
दीधा ते खबर नाणी राजार्‌ तेनी उर विदप जातो कयो, अने तेने मत्क षरे 
मिक्ता मामवा मीकस्यो--ध्यरे भिक्षा माटे भटका कटारी गेले एन भा 
भरमा बरतो हतो-- 

“इथ्यो पसग मत कौ करो, तिय पिसापत ट ख पन, 

घुर्‌ धर तिम नचावीओ, जीम मद्डतिम सुज ५१॥ 

५ द्वी असग कोडपण प्राणी कस्तो नरी तेपा पण ची नातिन विश्वाष 
तो खना दगरारपन ठ जुम तेना विन्दासकरवायी मटटनी नेम आ पने ते 
पयर नचवि छे “५ वणी मोटा यतिथोना वेप छोडी जेजा आ दासी लेवी सीय 
उपर राच @, ते पृषं आ सुजराजानी पेठ वणा पराभयने सदन करेठे बनी ने बुद्ध 
पछठवरडे उपजी ते जो पेटी उपनी दयेत वो ज मुनएनानी मृणासयतीए जे दया 
केरी ते यातन ४ 

एक षते पुगराने कोऽने पेर नः चीनी पासे भिक्षा पामी, ते दीर गषपी 
युगनी तिप्कार कयौ, स्परे षुजराजे कष्ट के, ५ दे पनयती सी, आतारा ष्या 
गृपयाना र कु आच्छो वधो मर्व का नरी, कमे आ पुनाना 
चौदमो ने छेतिरे सथीओ चास्या गया छे " एकदा यक्तयदृतियामै दिवे पून 


रान कोलन पेर मिता मागता गयो स्वा कोर गृहस्थनी चौर धीना विद्र दपकवो 
मा हाधमा र मोदाक्ड वङ्‌ भं ने जोड पुज चोर्पो ॐ-- ॥ 


रेरेर्भडकमारोदी यदह सहितो न या 1 
रमर रवण छना लीभि केन सहिता ॥ 


उष्देशमासाद मावान्तर-भाग २ जो-स्यभथ्यो ( १५५ 3) 


५ अरे माडा) मने जारी सहित क्वौ एमघासीवुये नरी, कारणक 
शार रावण अने पन चिमे कवा कया परपोने स्रीयोए खदित नथी कर्य?" 
आठ जता कोड्‌ परमा कोः चरी रटीयो फेसवती इती तेनो अवाज सायखी मुन 
पोरयो फे-“ अरे स्वीया, आ ची तने थमप्रे छेतेमजाणी तुं सोनी, कारण 
के स्री कोने मयी भावती ? एक खोदा कटान्नना साक्तेप मात्रपा ममरावीदेरेतो 
लेने ससव आकर्षण करे तनी तो बातभ शी करकी । " वटी ते चद्रटेखानी जेवरी 
कृटील छे, सध्यानी जेवी क्षण राग' धरनासी ॐ अने दीनी नेम नवि स्यत्मा 
जनारी चेतकी द्धी सर्यैया छोडी देवा योय ठे" 

आ प्रमाणे भरुनराजनि घणा वत सुधी भिक्ता मगावी छव तेने यमरा 
जनो अतियि रयौ 

उप्र ममागे लौकिक शामा पण सनि सग त्याज्यं क्देरोठेतो जैन 
द्राल्लमा तो विष प्रकारे करेख छे एम समजयु दीना सगनो जे मावथी त्याग 
फे तेनेज खरा व्रह्मचारी जाणवा, पण वापेखा पोडानी भेम निर्पाये व्रघ्मचर्यं 
पाठे तेने ब्रह्मचारी न जाणवा केपके वापैला घोडा द्रग्ययी विषय सेवम नथी करता 
पण पनमा बाल्एए योडीरु स्मरण क्या करता होयपवी ते बहु करम॑बाधे छे अश्व 
अह्मच उपर्‌ एक दृष्टा क्वाय छे ते चा प्रमाभ-- 

कोक राजानीं पासे कोः पूर्पे आग एफ उत्तम अन्व भेट कयौ राजापए 
तेने अचद्रारापा भपाग्यो एकदा ते अधशारानी पासे एकात्‌ म्रदेद्यमा कोई यनि 
चातुमराम र्या ते दमेशा पमोपदे् एरता इता) तेमा अन्यदा तेमणे क्य के) “रील 
म्रतना द्रव्य अने भावी चार मेदं धायदे तेमाप्रयम मेद्‌ द्रन्ययी शीर पार पण 
भाव्रषी नदीं वस्तुनी अप्रप्तिथी मवदवनी पठे तमन नेपयपति नर राजाए दीप्ता 
खीरी त्वार पदी पूष लखो वपे सृीं सुख भोग भोगव्वा छता दुम्यति सान्वीनि 
जोह पाज राग उन्न ययौ दमयतीरए पाताना बनल सडन यदो एवा मयी अन- 
शय करु पर्यु पामीने देयता थ्‌ पछी नढ राजनि मतिवोय करवा आदी नर्राना 
पण प्रत्यु पामी वेग्रमण (कुमेर) भडारी थयो कटय 2 के, “विपि धर्मं चादयो ज्ञेय 
प्ण जो तेमा सरामपणु रदे तो ते धमे युक्तिने साधे नीं नर्राजा स्यवीर { वद) 
यया छता पण सराग्रपणु रहवाधी ते उनराधिपति कुवेर नामे रीकपान ययो" आ 
भयम मेद्‌ जाणवो वरी कोड्‌ जीर द्रर्यवी द्वी सग (स्प्ृमात्र) करेप्ण भावया 
धिव्ननपारे छे एक दाव्यामा खनारा विजय रोट जने विजय राणीनी भमतेमन 


१ रागनो प्न रग एव ज्यं समना २ तजा योग्य , 





( १७६ ) व्याख्याम्‌ १०६५ पुं~पुन राजनी सिप कया 


पाणी बहन समये जब स्वाभीनी नेम रए गीजो मद नाणवो, कोह नीव द्रप मन 
भाव पेषी शीर पर रजोमतो अने मछोनावजोनी मेम ए तीनो 
जाणयो अने केटलफ़ जीवो द्रेव्यपी एण गीररकठ नक्ष अने भावी पण प 
नत आ ममा अपारा नेश पणा जीयो जाणा र्‌ योधो भेदः समवा" 
ए प्रकारे धद्ियननि सांभय्ता एग जि मनये परह्मचय मश क्य 

एक पसप गानाप्‌ तेनी जरद्‌ वधारवनि मदे ते यन्धने पदी सापे तम 
कतयवा पाल्यो प्रण ते अतरेते कार्यमा उत्साह कर्यो नहो वेय रान्‌ विसय पणी 
गुरु पाते जहे पुष्ये भगवन, आ अभ्र मोडीने केम सेवतो नयी ¡ पमि योन्यः 
तेणे मनथी व्यप वन अहण करय छ राजा यल्यो-महयान ) जा मन्दे तो मयम 
पणीषार कापर सम्प ठ, फक्त आ दखतेन अष्म क्रे छे, पण पाद यीनाप 
अशनो छे के नेमे जन्यथी वद्यवपै प्राब्यु ठे, तेथी आ अन्दे करना तो तञ पत्म 
अते प्रशमनीय जणा छे गरु बोल्या क, दे राना, एप न समनदु रारणत 
तारा बापेखा घोडा ब्रह्मचारी कदवाय नरी कमक तेयं प्रतिदिन विपपने याद 
कयौ के छे तेय तेपा सीलने एक अगर एण गणाय नरं दमी अ चै 
द्मचर्थथीं खगने पामदे ते सारी राना मिगोय प्राम्यो अने तक्ताठ भाक 
धर्म अगमीकार क्या 

आ थानो उपनय मनया धारने जे प्राणी य्न व्रते भरण क्रे तेने से 
खरे गुणी समन्यो 

ष्ये आ नत सयमी वणेननो उपसष्ार करे ठ ॐ, « तण लोर्मा पण ब्रह्म 
चारी मेषो के गुणी नयी, पटे द भवी मा्णीभो । तमे एव्म प्रतु चाण 
करो» आ चोु ब्रत सून वचनने अनुसरे यणा प्रवपोधी परे पिव बतान्पं ठे, 
ते लवारथी मने जे पुण्य उपाजन ययु होय तेव मने सर्वदा सुखनी माति पभो 


== [3 
इत्यद्दिनपरिपितोपदेषसमदास्यापा मुपदेशचपामादस्य 
~ 1 
% वृतीखविषये पचोनरशततम, प्रवध, ॥ १०९ 


= 2 


५ इति सष्षम स्तम. 





घपदेशमासादं भाषान्स्-भाय २ जो-स्यभ <मो, ( १५० ) 


श्री उपदेश्च परास्रादे, 
अष्टम स्तम प्रारन. 


[^ + 
उयास्यान १०६ यु. 
हये परियह्‌ परिमाण नामे पंचसु बत कदे छे. 


पररहाधिक प्राणी, प्रयिणारभकारक । 
सं च दु सखनिनूनं, तत कस्या तदस्पता ॥ 9 ॥ 


ठ्थास्या 

पप्ाणी मतये अधिक पारहने मद आरभ करे ठ, अने ते.गाणीने -निे 
फेरीनि दु खन खाण रूप थाय तेयी परियदनी अरपता.करवी नोप + 
समस्तं प्रकार धनादिनु जे यण करब ते परिग्रह केेवाय छे तेवा परिग्रद्वंडेजे 
अपक देय ते पूरिग्रहाधिक प्राणौ कडवा छ तेवा प्राणी प्राये अधिक आरभ 
करे कोई मणी सप्रतिराजानी जेम तेवा परिगह (घन) ने बुभ क्ियमा पण 
यवि छे तथी पुल शरम मरप्येण~माये करने ए पनु रहण ररे तै 
परसपर निवे दु.खनी साण रूप छे भटे तेनी अल्पता {ओखपथु) करी परख 
आर्टुन घन राखबु एवो नियम करव अ एषी भावना ठे के, परिपदं वे भरा- 
रनो छे बाह्म अने आम्यतर धनधरन्यादि ते बाह्य परिग्रहं अने रोग्द्रेपादि ते 
अभ्यतर्‌ परिह) अथदा सचित्त अने अव्वि्त एवा पण परिहना वे भकार 8. 
सचित्त पर दासी (द्वीपद्‌, चष) विभेरे अने अचित्त वस् यामूपण विग" 
सेमा गृहस्थे (श्रावक) सचित्ताटि परिग्रहना अपरिमाणपणायी विराम पामव्‌ पटे 
के ते सवी दृच्यासु परिपराण ङसवु ए पाचपु यगुत्रत क्वाय ठे 


~ -~ 34 ---- 


९६ 


( १५८ ) प्याख्यान १०६ पु-विचायतिनी कयां 


हे तेतु एक बतावी पर्यिहनो नियम कप्वानी 
आवश्यकता वत्वे छे 
परिग्रहमहत्वादि, सन्येव भवाबुध । 
मा पोत इव प्राणी, दनेत्त्पा्परिहम ॥ २ ४ 


व्याख्या. 

५ म घणा भाप्पी बहाण समुद्रमा इवी जाय ठे, तेम माण पपियिलत 
घणा बोजायी म संसारं सागरमा इग नाय ॐ तेष ते प्रिहने तभी देवौ 
अर्थात्‌ परिमाणवगरना प्रत्ने धारण करनार्‌ पराणी तेवा पराणनीं जम ५. 
ससारमा षटरे के नरकादिकःदुर्मरिमा वी जाय ठे ती मृदस्ये पदिक पि 
प्रह विपे इच्छा परिण कर्‌ ते पिपर विद्यापतिने मथ ठे ते आ प्रमाणे 


पदयापतिनी कथा 
पोननपुर नगरमा सूर्‌ नामे राजा सतो ते नगरम दिद्यापरतिनामे धनान्य 


पे 

अने नैन रेष्ठ ररेतो इतो ते भटीने श्रमारमजरी नमि स्री दती पकदा दिय 
पिमे स्खप्नमा नक््दिर्यप्‌ आकीने ऋ के) “ ह तारा घमा अनय दप 
दिवसे भास जद ” विद्यापाकते वरतज जागी गयो अने ह निर्षन यह्‌ मख) पर्वा 
{यिता करवा "गम्यो “ आ सोकमा ने माणी मफृतिषी मूख्थी ) निर्धन लेय 
तेयी पीडा यती नी के नेव पीदा द्रव्य मेरम्या पदी निर्पैन धमेराने धाय ठ ” 
शरमाएमजर्मीर परिने उद्वेग कारण पुखयु, स्ये तेणे स्वणसु सवरप कटौ वत्य 
अने जणाप्यु कः “ आशोकमा जेनी पाते भन दोय सेने शु पण स्वभन थाम 
भने दृरिद्रीने खन शेयते प्ण शरु भयल लते अपृज्य छता पूजाय उ, जे अन्य 
छवा मान पामे छे भने जे अर्थ छता वदाय छे, ते धननो प्रभाग ठे ? शरेगार्‌ 
मनरी बोरी“ स्वामी के शाम सेद करो 9ो रमी ्मवेदेन स्थिर थाय 
य ज्यामषी पचध परिम परिमाणवत न रुपु होय त्यासुषी तण युषननी 
खुष्मीना परिगहथी जे पाप थाय ते अविरनिवडे खाम्या करे 3 ” भादा प्रिषाना 
ययन्थ पिद्यापदिए्‌ पाच बत अमीकार्‌ करय अने सात सत्रमा र्मी चाप्वा 
भादी, अठ दिचसमा मवं -उद्मी वापर नाली आमा दिविसनी राष्‌ वेमे 
2 क) दवे रदमीत्रिना आठ एके. यायते एल श्रीसीते कवी कषे, 

+` देषा चाल्यः जडुं तेन उत्तम ठ जी पविता करतो ते सुह्‌ गपो निद्रा 


~ 
`~ -पदेशमाताद भाषान्वर~माग २ जो-स्यम थमो ( १५९) 


नि 4 ५ ठषूमीनि 

` पीथी एप तेना जोवामा आब्यु. नात थयो एटके मक्ष लद्मीने 

25६ ध कारी चतुर्विध सने शदजयनी याना कशायवामा उन =वय करवानीं 

* „ इवे अवरे नवमो दिवस पुरो ययो स्यार तेणे विचायं के? आवती 

द्विषसि छे तेधी कदि ल्प्मी जवानी दोय तो मखे सवेषां नाभो, 

~` पते सुई गवो. रश्मीए सखप्नमा आरबानिक्व रे, हु चाया पुण्यौ 
ने तारा घर्मा स्थिर यड ड, कारजके,-- दिन 

` त्रमिवपखिभिमसि विभिः पतस्िभिदिनः । 

अद्य्र पुण्य पापाना मिंहेव फलमश्चते ॥ 

५ अति उमर करेला पुण्य अने पापूनु फढ अण वयै, ण माते, चण पएव्रा- 
डद अथय तरण दिवने आरन माप्त याय ॐ » एम यूच्रमा रदेन छे वलीते 
विपे श्रीहुपै फति टले ठे के, “सपत्ति अने विपि शवं पुण्यना वैभवना बधयी 
अने नाद्रथी परा्ठ याय ॐ अ्थौत्‌ पुण्य वेभवना वधयी संपतति गि + राप याव 
ॐ अने पुण्य वैभृदना नाशी विपत्ति प्राप्न याय २, तेयी ए सपत्ने सुपायना 
कर कमलमा अध केरी. ररणके ते पिपिए वतावेलु तेलु शतिकं पृष्टिक कमे 
छ अर्थात्‌ स्पिन जो सुपात्रमा अपाय तो ते परिपतन अटकाप्रवामा शापिक पुटक 
कर्प याय छ» मेदे ष्ठी हु द्म तात परमाथी नीकडी दङ्‌ तेम नथी. तेयी 
यथेच्छ रीति मने भोगप ने पियपतिए्‌ जायत यड्‌ तानी भ्रियाने कषु, गवि! 
"ल्स्मी आपणा षरा स्थिर य छे, परत जो तेथी आपणा पराचा त्रतनो भग थाय 
तेम दोय तो आपणे तेने छोडीनि सर्हिवी चाल्या जए खीर तेम करवावी समि 
आपी एटछे पे पनि प्रा्त.कारे घर छाडीनि चारी नीक्न्या 

नगरमी वटर नीकठताज पचदिव्य # राज्य म्रच्यु प्रती दिगेरे प्रधना 
करीने विदयापतने राज भुवनमा रट्‌ ग्रया तेणे व्रत भगना भययी राल्पाभिपेर 
करवानी नापाडी तेवामा जङद्चपाणी यर्‌ के) “ उरे यष्टी) अयाप्रि ति भाम्य 
कम छे तेगी रुदुपीु फ य॒दण कर » आ प्रमाणे साभव्यु एट्ठे तेणे राज्य 
सिदासन उपर शीवीवरागनी अरतिमा वेसारी, मतरीओने रज्य कार्यं सोपी दीषु 
अने न्यायपु्ेक भ द्रम्य अवितेवपु जिने नामी अकिति करवा माडपु पोते 
अण कला नियम छोल्यो नदीं 
“ युकम पोना पुमने राज्य उपर यसासौ पने दक्ष खदने देवरे गो 
स्याथी च्यव पच थत करन रिकापति श्रेष्ठी मोक्षपदने प्रा ययो, 


५. ममागे पियापतितुं चात साभली पनी सुदवाला भव्य परा्णानोर्‌ 
परिमर परिमाण सप पराचम त्रत हण करवामा वर्‌ यबु ` “ 


स्वददिनपरिमितोददेशसयदाल्यायापुपदेपमानाद््मयस्ववृततौ पचम परिमर 
परिमाणतताविपवे पष्टोत्तरशततम मयः ॥ १०६॥ ॥ 


{ १८० ) व्याख्यान १०५ युं-ाचमा प्रता पाच अतिचार. 


व्याख्यान जगुः _. 
ह्वे वर्मवा योग्य पाचमा वतना पावे अतीचाग कदं 


धनधान्यस्य कुष्यस्य गवादे भ्ववास्तुन. । 
तारस्य मश्च संस्यातितमोऽन परि ॥ 9 ५ 


व्याख्या _ 
५१ भन धान्य २ सामान्य धातुना पत्रादि, ३ माप विरेरे ष्युयोत् 


द्वाद, ४ तेच तथा वार्‌, 4 अने सुरण -तेनी रिम श्रेरी सप्याने 
पे अनिक्त पाच जदवारदछे " 


पन चापप्रकासतुे ट गरणिम पणी काप तेतु मापफम, सोपा श्नि 
२ परिम) तनी धारण करने वेदी श्राय द्वु केर गोठ पिरे, ३ मेय) मापी) 
वैदी शकाय तेद पी तेर रूण, ममिरे अमि ८ परिच्छ्य, उदि अपव पक्षि 
फरीने पेम ग्राव तते रल पच्च परगेहे धान्य पटर डाग्पपिगेरे योव परमां 
धान्य ते चार्‌ पकारना धन चनं ची यरूरना पान्यना फेल मरणो ने 
भनि मे प्रथम्‌ अतवार प्टने तेनो पूरा पष पिगी पलय दाणीने निप 
करर ्ेपतेना मोय मूढा मिरे वायवाते इति भयम भतीचार. 

ऊष्य-पदले सेन सिवायनी वातरं, कासु) पीर पिमे पातु, तेना 
मात्रोः माटीना वासना अने ङष्टना पाते तथा इन विरे पदार्थो, दपर, याया भने 
सालमघ्ूरीभा पि पटो उपकर ( घएवफरी ) तेद परिमाण सस्याय पाय 
छे नेमके भाला घाटी, पत्रो अपा रचोन्य केरे रासा एडी मिव 
सख्या रातौ होय तेनो मतिक्म करयो, सस्या बरार राखे पात भागि 


भन क्रववा विरे ते कनो दृप्यािक्रम अर्चिर कटैरय छे श 
द्विता परस्थितिचार 


गाय विरे पु, वच्द्‌], भेसो, अदि छन्दयी, पे पा दास दासी पिः 
तथा चाद पगा प्राणीभो पाड्य विगेरे भने इश, पोट पविमेरे पक्षाभोनो स 
जणतरो तेनी करेली सख्पानो अतिक वे मादिनतिकम जम अमुक सख्य! 
अमे माय, महिषी, तेडी, दाष दासी कविर रासन होय तेषनः य्य यपेल। 
भयु हायते परिमाणी अपि 


1 र सरयाए्‌ यता दोयय्तान गणदा ते अप्रियार्‌ 
नि तीय गवादि परियिदा्वार्‌ 


#1 ^ 1 
ॐ 


॥ 


१ 


1 


उपदेशम्रासाद भापान्तर भायरनौ स्तभल्मो ( १८१ > 


छे पेम एटले वान्यनी उत्त्तिनी मू ते सेतु, केतु, अने रभव एवा 
भेदी तेण म्रकारनु ठ तेमा जेमा रटपरिगेरेथी पाणी पवाय ते सेतु पेज, ञे वरसा- 
द्ना पराणीथी नीपनावाच्‌ ते केतु षे अने ते वने मकारे जेमा जक्पवाय ते उभय्‌ 
पेच वास्तु एट्ले यर किगेरे, तथा गाम नगर विगेरे, तेमा गृहादि अण परकारना छे. 
खात) उच्टिनि अने खातोचदरिततेमा जे पमि गृहादि (म्या विरे) ते खात, 
मेदेठ मा परे ते उचित, अने भूमिर तथा तेनी उपर रेखा घर ते खतो 
चित तेत्र तया वास्तुनी करेखा परिमाणथी अधि अभिलापावडे नाना, 
मोटा केरी सस्या सरखी रास्व व्ेथी बाड के भित कादी नाखवी ते प्नववासतु 
भमाणातिक्रम इति चतुय पेतरवास्तु पमाणातिकरम अतिचार 

दिरण्व ते सोनु अने रजत ते सुपु तेनु परिमाण कर्य होय तेयी अपक यये 
छते स्री पुने आपी देवु-तेना निभि उरावघु, ते सुदरभं रप्यातिक्रमनपि परि- 
अहन पाचमो अतिचार थाय इति परिगहनो पाचमो अतिचार, 

आ पाचमा अणब्रतमाप्‌ पाच अतीचारनो त्याग करवो, कारणक 
अतिचार रगाडवाथी बरतनी मक्निता यह्‌ जाय छे अटि एवी भावना ठ के, 
विवेकी मतुष्य पुख्य पृ्तिएतो थनपान्याटे परिग्रह जे प्रथम पोतापासते होय तेनो 
प्रण सतप कर नाले प्रतु जो तेम करवानी शफे न दोय तो इच पप्माण 
तो अनुद्य करव कारणके तेनु पोतानी इच्छा ममागे पमण करुते तो सर्षने 
सेदेट ठे जि कोऽ चका करे > के, घरमा तो सो पीय पएण न दयेय चने इच्छ 
परिमाणमा नार, खाल विगेरेनी परिमाणनी मोक रासे तो तेयी श्रो गण 
याय { तेना समाधाना के छे के, जे परिमाण वाभ्य तेयी जधिक द्रग्यनी इचा 
न करवी, तेज मोटो गुणे कारण ङे जेमजेमर अधिक्र द्र्य मेव्ववानी इच्छा, 
केम तेम जधिक दुख 3 षरमा सुते निर्बोद चार्ता छता जे माणसं अपिकं 
यपिक् धन उपार्जन करवा मवत छे ते निरवर अनेक कलेन जनुभषे ठे ते विपे 
सिद प्रकरणमा क 2 के-“ आ माणी जे मोरी अव्वीमा भट्फे छे, विकर 
द्मा भमे 3, गहन सयुद्रमा पेसे 2, अनुक फरेवागीं चेती सेडे छे, उषण 
स्वामीनी सेवा करे 2, अने धनवी अथ यवेरी बद्धिवानो गरनद्रोनी वरावी दुर 
एवौ रगमरूभिमा मरणने प्रण स्वीकारे छे ते गु लोमन्‌ बेधित छे * तेवा जो 


परिह अ होय तो अख्पदु^्छ॒ अने अल्चिता रहे छेते विषे धर्मशाद्धपा 


लय उ के- 
जहनह्‌ अप्यो लोदी, जहनह अप्प परि्गरासमो । 
तहतद सुदं पवड्द, धम्मस्सय दोई रसिदधि ॥. 


( १८२ ) व्याख्यान १८४ मृ-पेयड श्र्रनी उया, 


५ जम जेम जस्य लोभे अने मेम जेष अलय प्रियहारमः चेम तेम पगृ 
परमि @ अने यरपकायेनी मिद्धि पाये " तेय कोद्पण परतरे इ्च्यानो पर 
अध्कावीने आ यतने स्वीकारर्‌ ज ब्रत विपे पृथु शवकनो मव ठ-- 


पेण प्र्क्नी कवा. 
काकरेजनी नगिरुना एक याममा पेथुड नमे पक रषवकेशच (ओतवा) 
ज्नातिनौ भो वणिक रदेतो इतो तेन पृद्धिनी ने प्ली सती. तेमने इडाण्‌ 
साम एक पुन ययो ते वालर दरिद्रं जरस्यने सीप दुःखी यतो हतो, एवमा 
श्रो धरघोषु नमि जागे त्या पवा्या तेयनी पामे पराचपु परिम प्रि 


प्रत सिकार्‌ कापा पेथंडे एक इनार्‌ द्रभ्य उपरात वधार द्रभ्य मार राख नी 
एम कटय, पटे गुरुष्‌ कष के--‹ हान अने वेष्टय तमारु भ्य बहु मोद ठे 
एम जणाय छे पटे ह धावक ! ष्टटान द्रन्ययी तमे श यो १” पेथड योन्यो- 
+ भगवन्‌ ! दमणां तो मासी पापे ऊषणं द्रन्व नथी पण कदि नापना कदेव 
भमाणे जायक मे तो मे एच साख उपराव द्रन्य धर्मं माम सर्वा नानु " 
भेयी दृढता जोर रए तेने ते प्रमाय प्रलाण कराव्यु तयारी दरिद्रस्तु 
हुस्पृद्धि पमन एने संडत्यमा पी माये उपादीनि ते माच्या तरफ षान्यी 
अनुकर ते देना पल्य समभा पेता आड सपने उतरतो भोयो, षएटररे ते 
अटकानि उभो ग्रो तेवामा एक शकने त्या आवी बध्यो तेये पेथडने पुथयूं 
के-केम उभौ रयो १ तेणे सपने आडो स्वरतो वदान्यो दुकनप्ताताप्‌ सर्पं तरफ 
इटि करीन जगु तो वेत्य मस्तक दषर्‌ कान्द (चरी ) ने देरी नङ वथ 
तप्काकते बोर्यो येः “जोतु अदक्यारयर चास्यो गयो दोततो वने मान्वामु 
ञ्य मत तयापि आ युङनने यान आपी इन्‌ मदर्‌ नेश कर अ शुनेपडेतु 
महा धनवान्‌ यहा » धुकन यक्षमा कह छेके) «भो यमथी नक्ता उवा 
सर धाय, सप जणो याय, भने इयी तरफ छीयाग वोने तो सती स्वापीने कदे 
छ ॐ? स्वापनाय 1 तये कार माहु ठो नरी, आ धृकनन मु माकन 

पोतनि थयेन्म गुकनयु फल सामनी पेयड गाममा गयो स्या मोगा 
रणानि मयने धेर सेवक वल्ने र्नो एकदा सनारए्‌ घणा अन्नो वेवावी सधा, 
सेतु धन जापति मनि कडु, पटरे मनीष्‌ कलं के, मारपासे धन नयी पटले 
रागाण्क्टुके, षन क्या गयु १ नापर वायो प्रती दिग थह मयो तेथी कई 
उप शतयो नदौ तक्तार राजाए्‌ पराप वेषठायें जा खवर मनरीनी सीमे थवा 
देष चे नन्तातमेयडती आगर जणाम्यो पेय रानानीं पासे व्यो अने गस्य, 


उपदेशमासदि साषान्त-मागं ज्ज स्वभ <मो, ; ( १८३ - 


स्वामी धर्मे जमवा मोकरो राजाए कह ऊ, नपुं जप्य्रगर मोकलीश्च नहीं 
मेथड कटय के, स्वामी ! एक वर्पो साव हु आपी .हुं परेथड नामे तेनो सेवक 
चु पी राजाए तेने टो कयो मनी भोजन करी पारो राना प्रासे आब्यो त्या 
पेये युक्तिथी आखा वर्ैनो हिसार सजा पाते रजु कथो रानाए पेथडमे चतुर्‌ 
जाणी पोतानो म्री वनाव्यो तेयी अल्प समयमा पेथडनीं पासे पाच खाल द्रन्यनीं 
सपवि एकटी यई गर त्यापछी जे अधिक खाम्‌ ययो तेवडे तेणे चोर्वी तीर्करोना 
चोराशी सादो रराव्या पोत्ताना गुरु स्या पार्या त्यारे तेमने नगरमा पेण 
करावता बोतिर्‌ हनारं द्रव्य वापर्युं॑ वत्र वर्षेनी बय यइ पटले श्चीच्त ग्रहण 
कुं दघ्रुनययीं गीरनार सुधीनीं एक भ्वजा सोनेसी सपेय प्रहारी चडावी 
यावन पडी ममाण सुवणं देवद्भव्यमा आनि इदमा पहेरी अने सिद्धणेरि 
उपर्‌ श्री ऋपमदेष मथना चैत्यने एकविदा घडी सुपणेवडे मदीने जाणे सुवणन 
श्रिघठर होय तेषु सुकणमय वनाव्यु आ प्रमाणे तेणे घण द्रन्य धर्मं कायपा वापय 
आ पाचमु जे परिग्रह ममराण नामे वत छेते धर्पने विपे सपत्तिनु एक महत्‌ 


स्थान छे, तेने सपादन करने नेम पेथडं रागक स्थाने स्याने सप्द्धि अने सुण 
सपादन कर्म, तेम तमे पण ते अततम दढत्ायी घरण ऊरवावडे करो » 


& 855565884445888८.954 


थ इ्यद्वदिनपरिपितोपदेशसयहाख्याया पुपदेषमासाउस्व (८ 
वत्तौ पवमव्रतिषये सप्तो्तरशततम" प्रथः ॥ १५७ ॥ 


11 0011 
व्याख्यान १०८ सुं 
- दे परिग्रह परिमाण ब्रत गहण न करवाथी शुं दोष 
भराप्र थायतेक्देठे, 
शला परियश, मम्मणस्य गति तया । 
धमोन्वेषी सुसा्ी चा, ऊयीन्न च परियम ॥ 
व्याख्या 


५ परियहथो थतो चेदा यने वेवी थयेखी म॑पण नापरना सेरनी यति साभ 
खीने धने सोधनारा अथवा सुला पुर्षे ( घणो ) परिद रातो नदीं 
मम्मण श्चेऽनो प्रवरप नीचे ममाणे ठे 


६२८४) ग्यास्यान १०७ यु-मम्मण येरनौ |मवधं 


जदह नगा म्रेणिकृ नपे राजा तो, तेने चिणा नपरे पी हत, 
एक पते अरप रात चेष्टया गरोसमा वे इती, तेवामां नदीनां रमा तणाः 
भका कामे बहार सेवी कारतो एक पुरुप िजलीना म्रकाचयी तेना नावाप 
आग्यो ते नोह तेणीए्‌ भेणिकराजाने कफे, ५६ स्वामी । तमे पण प्ेयनी ज 


सभी तरेणिके माण मोकटीते माणसने बोत्वाति श्च्युके भरतुकोष 
(8 


[8 


अने शमि अत्रे नामी काष्ट सैके ठे! ते बोल्यो के्‌ ममण ने 


पाणिक्र छु मिपि; षष्द्‌ छे, तेमावीजा वब्द्नु एक दीगर आष्ट छेते परु कवा 
मेन भ प्रया, आ परमाये चय पाम्यो अने यौतुक्यी 
दषा साये ते वणिकने ये गवो पने बीने मे णाच 7 वे मोटा प्रप तेणे 
तान्या तेना सगरा ति इता ते गोह विस्मय प्रमेरा 
राजार देवी ह प्रिया, नाप्ये पेर नथी तो जामे 


ु प्ण रत्न 
भप ? ममण ाल्यो-स्वामी, आ शीगडाने मारे मा पुनो वद्मणवदीनो न्याषा( 
करेठे परारेयेर भह चोग अने तेल षिन सतु नकी नो हु सीमं 
न्वाप्रार करतो मारे कान पिरे सेवी पडे अनेतेमा सरं यह्‌ जाव तेथीय 
> तेने वेष द्भ्य धपारमेन कर - 
पेन बेहद फपणता गोह शना मस्तक दृाषतो पोते घेर गयो अने 
भेव छपर सुधी चूण मनोरथगागे रदी पु परमन नरे गयो 


“अआ ममाणे कदलाएक महा पराप परिमित पर्यिहनीं इच्जवडे नरे 
नावे तेषो परियदये प्ररिपिण षड, ते उत्तम छ १ ते विरे वात्मा कहे 
॥ ६ माये सतो 

॥।1 


द ययो नदी, ऊचिकरणं गरायोना वी सतोप पराम्यौ नही 
सरमे धान्ययी क्न ययो नही अनं नद्राजा सोनाना ग्यलाओथी पण 


देप षयो नक्ष ” 

समर्‌ रातानो भथ भगव कृद मीना जण मपध टुक्रामा 
आ प्रमाणे देपमा ऊभिभर्णं नामे गेट इनो तन प गायो दती अनेक 
गोगारो दिते निवसे तेपे 


षटू 
पो इतो एक वसवे दु पिम्‌ यतिगरय सवायी व्वाकुक ह्‌ मायु 
नान ध्यानथी व्रतु पामन विर्व योनिमा ष्ठन ययो 


* 


उपदेशमासाद्‌ भाषान्तर-माय रजो स्थम<्मो (१८५) 


अचतपरमा तिलक न श्रेष्ट इतो तेथे एक समये दुकाठ पडवायौ पूरव 
करेखा धान्यमा मोटो खा उपार्जन कर्यो व्यापी फयनेवटी कोई निमि्तिकना 
चनी अगाउयी दुकूाक पडवानो नाणी तेणे गामोगरामर थान्यना मोटा कोगर्‌ 
भराव्या जने यणा बान्यनो सय क्यो तेमा अनेक ऊोडेगमे जीयोनी ईसा 
थती तेने पण तेणे गणी नदी॒दैवयोगे ते वमा पाछठयी यणो वरपादं पव्यो जेथी 
दुका पञ्यो नहीं अनेतेना कोगसेमा प्रणी पेशी जवा धान्य फटी गयु 
एठे तेना सूर्य कोटरो फटी गया . षान्य वधर तणावा लाग्यु ते देसी तेनु हृदय 
फ़ाठी मयु अने पत्यु पापी नसे गयो ~ 

पाटनपुर नगरमा उदयौ राना राज्य करतो दतो तेना कोई त्र्‌ 
साधने वेषे आरी तेने मारी नाख्यो तेने साह सान -नहोतु, तेयी तेत्‌ राज्य शून्य 
थ गय आ अवत्रमा ते नगर्ने पिषे एक नापि थने वेशया वकी उन्न भयेलो 
नेद्‌ नमे क्ते इतो, तेने एडु स्प्न अन्यु के, तेणे पोताना आवरदायी 
पाटलीपुले वदी पु पातके तेगे पोताना उपा यायने ए खप्नतु फठ पुज) 
उपाध्याए कृद के, ५ आ स्रप्नयी तने आ नगरतु राज्य मर्शने › तरतन उपाध्याये 
पोतानी पुती पने परणावौी नद्‌ कन्यालु पाभिग्रहण क मोरा मदोत्सवृथी पचान 
येर्‌ जता राजमार्गे जान्यो, तेवामा राञ्यना मीनो मनवडे अधिवाभित करेन 
दायीए जावीनि नदनी उपर्‌ क दोव्यो, एटने तत्का तेने राज्य उपर वेसार्‌- 
यामा आन्य केटलाप्छर सामतो नदनी आल्नाने मानवा न खाग्या, ण्ट नदे 
महकन भीत्‌ उप चीरे सुमटोनी सामु नोय॒तेयी तत्काठ तेओए भींतथी 
मूमिपर उतरीनि तेमाथी केटलाकने मारी नाख्या पछी सर्प सामतो तनी आत्रा 
भानवा खाग्वा नदे घणा आकराने अणयटत्ता कर्‌ लड्‌ णु द्रव्य एकु रयु, अने 
समुद्रने काठे तेगे ते द्रग्यवडे सोनानी नवड्गरीभओ करावी त्वारथी तेनु नवनद्‌ 
ए नाम पृथी प्रख्यात यगु प्रना उप्‌ पणो जरम कर्वायी ते अपकरीत्तितु अने 
पापतु भाजन यहूने नरके गयो 

५ द्रन्य अल्प होय पग जो ते विश्वोपकारी थायतो तते मसरा करवा योग 
छे, पण नद्राजानी जेम उपकारवगरतु अपरिमित द्रन्यपण शा कामन { जुभो 
जगतमा जेवो दिमरचि ८ वद्र) मीतिफारमन छे तेवो दिमसमूह नयी अने जेव 
अत्पजल आपनार्‌ पण मेव रिय छे तेवो घणा जल्वामे समृद्र रिव नवी 


॥ इतयद्वदिनपरिमितोप्देधसगरदाख्याया पपदेशग्रासादययस्य | 
३त। परिद्यरिमाणनतग्रिपये अष्टोचरदततमः प्रवध,॥ १०८॥ 


अनन्यजन्डछ्नन्य ठ्न च्छच्छ 


८ 


( ८६ › व्याख्यान १०९ पु-सोम अने पिवद्च नामे वे भारमोनो प्रवम 


व्याख्यान १०९ रु. ॥ 
पिहमां आशक एवो परुष अनेक प्रकारा पपे 
करेञे,तेविपेकहैठे 
परिग्रहायैमारभमसतोपा द्वितन्यते । 
. पसारृद्धितेनैव गृहीततदिद मतम्‌ ॥ 9 ॥ 


व्याख्या 


पपृरियदूने अर्थे अमतोप रोवनि लीये जरम कथे 8 थने तेयी मसासी 
द्धि वाय छे मदे आ प्रिद पस्मिणयत अददय यदण करु " दुरे के भने 
मदि ज्यारे सतप यतो नी त्ये तेभी पयेरी दृप्णानी वृद्धिवडे सेवी कि 
जनिकं मरफारना आरमो करे छे समा दधुनो एण वथ करवा तत्य थाय ऊ अ 
तेवा आरभवडे सतार पृद्धि थाय छे, तेयी परिवहन अवदय मियम अरण कलौ 
अ विरे मे भाहयोनो पर॑थ छेते आ पपा 


सोम अने पियदत्त नामे पे माइभोनो परव॑ध. 


अवती नगरीमा सोम्‌ अने निवद्त्त नामे बे भार रेता सता, तेभो प्न्य 
पेख्यवाने मरे सौराषट देशमा मया त्या अनेक मातना यथम तथा क्मदानना 
व्यापारो करीन तेपे केर द्रन्य उपार्जन कटौ पदी ते दरव्यम बास्मी करीर 
वापी यने भाट प्रताना नगर्‌ तरफ चान्या मामा बारा एरनी गासन पोव 
पोतानी केडे वापा ते ज्यारे मया भाद्नी केडे इती त्यारे तेने पचार थयो ॐ, 
महु आ सुन बधने मास नख तो प्ठी मास प्रासे कोद भाग मरि नश 
आवा कुषिचादयी ते अतुजवधुने स्पूने मधवती नदामि तीरे आन्यो पटे 
विचार ययो के, अहो, आ पन कवु ननकासं छे जेथी मने भावो ङुविकस्य 
यदौ तेग आनो द्यान्‌ रवो तन योग्ये आदु षान तेगे द्र्यनी पसम 
दीना परामा ना दधा अनुन बदुष पु के, भाई आमकेम करु त्यरि 
तेग पोतानो मागे जधमिमाय नणात्या एलं नाना भादृए एण क्र के,रे घण 
सारे कर्व ॐ मेथी भादी दृषदि पण नाश पामी षडा तेनो पोतन येर्‌ अन्या 

इम केतं द्रम्पनी वामन्ठी क मत्स्य गी गयो ते भयम फोर्‌ मारी 
जामा पकडे त मत्य ते पनेनी मानाद्‌ वयात सध मनाए पोतानीं पुत्रं 


उपदेशप्रासाद भाषान्तर-भाग २ जो. स्थ॑म<मो ( १८७} 


आप्यो मर्सये पिदाप्ता तेभी द्रन्यनी गरसरी दीरी, प्ररे) त्कार तेणे 
सोमा मोप्री दीपी मात्रा पुज्य, सोन्ममादयुंे { तेणीप्‌ कल्के, काई्‌ 
नथी परछी पराता शकने दीपे नेवी ते जोवा तेनी पासे यरी तेषो एरी छरतैनो 
या करयो, तेथी तेनी माता घायल यज्ते गरसयु पापी तेवामा तेना वने मादमो घरे 
यान्या तेमणे वेना सरोगमायी पडती पेी द्रग्यनी बाक्षमी जोड तेथी तत्ता 
विचा के, अदो, द्र्य केवु अनर्थदायक छे ! पछी वैराग्य परमन तेओं ग पासे 
गया स्या गुरना एुखथं आ ममणेनी वाणी साभमी--“ आ जगतमा वष्णारपी 
खाण एव उडी ठे केते कोइथी पूरीशङाती नी, नेमा प्रदा मोदा पदार्थो 
माखीए तो तेथी ते उल्टी वधे सदाय छे रप्णागानो जीव धन मगट करवाने 
प्रे घणा पापो करे ठे, परण तेथी शु तेने काइपण सुख थाय > १ नयी पतु, केम 
के पाप द्रन्पयी शु सूख होय ? चली धर्म ऋद्धि, भोग ऋद्धि अने पाप कद्धि-एम 
चरण मकारनी ऋद्धि केवाय ञे तेमा घ ऋद्धि तेकेजे धमे कामां उपयोगी याय 
छ भोग ऋद्धि तॐ ने शसीर्ना भोगमा वप्राय छे अने पाप ऋद्धिते के नेथ का्थमा 
वपराती नयी तेम शरिरीक भोगां पएण परती नथी पण माच शमनर्श्प फन्नेन 
खपे छे तेवी कद्ध पूछत पापना योगे पराप याय छे अने पुनः पाप करते >, ते 
उपर एक नीव माणे दृष्टात ठे ते साभरे-- 


वसदपुरमा व्राह्मण, प्षत्रीय, वणिक अने सोनी ए चार्‌ क्ञातिना चार्‌ पिनो 
शता, तेभ द्रव्य मेवखवाने मादे देश्ातर चाल्या मामा रात्रि पडता एक उया- 
नमा बड वृ्तनी नीचे तेओ रिश्रात थया त्यातेव्रप्ननी शाखा साये लटकतो एक सुध 
णनो रुप तेना जोबमा पव्यो ते सुवं रुप दोर्यो के,हु अर्थ दु पण अनः 
ने आपनार्‌ उ ते साभ तेओए्‌ भय पामान तेन त्याग कर्यो प्रतु सोनीयी 
तेनो खम मुकायो नकं, एटरे सोनीए्‌ ते पुरुपने ‹ पड › एम कट एटक ते पश्यो 
सोनीर दीनामोयी छानो तेने एक खादमा मोपव्यो, एण सर्वनी टि तेनापर्‌ पडी 
परछी आग्छ चाखता वे नण कोड्‌ गामनी वद्र र्या अने वे जणने गाप्रमा भोजन 
ठेव! पोकर्या ने ३ उहार ह्या इता तेमणे †धितम्यु के, आपणे गाममा गवेलाने 
अविक तेमने मारने वेषु सुवर्णं च्व पै जणा जे गामा गया हृता तेमणे 
विष्धुं %, आपणे अन्म पिप भेवदाने ठ्डजवु के जे स्ने वृष रहाय 
त्यु पम ते आएपणने येने चधु सुवर्णं पठे. आवा बिचारषी तेयो {पान्न खन 
वहार आल्या जेवा तेभो वेता वेनी पासे आन्या के ते वनेष स्केत ममागे तेमने 
ख # मासी नार्या पी पेल विपा तेयो जम्या फे नेयी तेभो पण म्रत्यु पापी 
प्या आ प्रमाणे वार प्रत्यु पम्या आरी ज दद्धि ते पापे ममजवी 


( १८८ 9 पर्यिमा आदाक्त पकप अनेक यकाम प्रपोरेरेतेमिि 


उपरनु चत सामी भरि माप मेया पोतानी समू यर्म सग 
वापरयी-मारी प्रासे जल्प धन छे इत्यादि कारणने च्छे धर्म काय करवाम विद 
करपी नही कषुठेके 1 
देष स्तोकादपिस्तोक, नव्यपेधो महोदय. 1 
इच्छाय॒सरारिणी शक्ति कदा कस्य भविप्यति ॥ 

५ ५ योडापरा्थ सो पण परमं कामा वापरदु, वधर रव्य व उपर ती 
रास नकष कारण के, टृच्या पमाणे द्रव्यनी शक्ति कयारे यथे तेनो कार्‌ (थ 
नयी " वी कष्ठे के परे 

येमद्वी ५ न्क 
स्वकायेमचकष्वीत, परवा्दे वा परान्डिकं । । 
1. 
नहि सत्यु प्रतिक्षेत, कृते वा सनया छन्‌ ॥ \ 
५ आवती काटनु काम आने क्रतु, थने म-यान्दे वान द्य ते सबा 
कर्बु, कारणक प्रु एवी राहनोतु नथी क, नयेयं छेके नयी कय १? कटसण 
लीयो फूपणताम द्रव्यनी इानिना मयवडे धमर यैमा द्न्पनो व्यय करता नथी तेम 
परिगते प्रिभाण पण करता नयी तेष तेभो चक्ीप्रणा करिगेरेनी उवी पीव 
पमा नदी परतु अतिरोभषी पराभव प्रामनि जननोक बद्वनी नेम नरके जाय 3 
यणा पुरपो पनन इच्छाथी पारावार दु सने पाम्या 3 आ मरपाणे गुरुता वावी 
ते धनि भादृभो भतियोध पाल्या पकी तं वने माईमो पानषं व्रत अगीकार्‌ क्स, 
निरतिारपणे पाठने स्वर्ग मर्या ध 
स ५जे प्राणो परिगिहमा अशक्त दोय छे तेओ मिदेयपणाथी असत्य, 
ध गरं अनेक एवो आचर ॐ, अने तेधी क्सीने तेयो सभार समुद्रमा अपो 
समन करे 2, मटि उत्तम पुरषो चा तने अवद्य र्ण कु के नेवी विदः 
द्ने प्राप्त यवाय 
1 

९ इत्यब्ददिनपरिपितोपदेश समद्यख्याया पुप्दे्यमासादययस्य ५१ 4 

टू इषौ पचमतविये नवमे्रसततम मव ॥ १०९ ॥ &; 


2 01 
द स्युर्‌ सातिचार पचयत्रतम्‌ । 


उषटेमासादमापान्तर-भागरजो स्तम <मा (१८९) 
व्याख्यान एन्य. _ 
हवे छं दिग्विरिति स्प रत कदे छ. 
द्शदिग्गमने यत्र, मयादा कापि तन्यते 
दिग्विताख्यया ख्याते, तद्य णत्रतमादिमम्‌ ॥ २ ॥ 


। व्याख्या 


“जेमा ठशदिदाभोमा जवाने काडक मरयीदा कराय ते दिगिविरिति नामे षदे 
न्न 


ब्रत कैवाय ठ " षएटठे जे वनम पूर्व, अपि, दक्षिण, नेनि) पथिम) वायव्यः 
उत्तर, $श्वान, अधो अने उय-ए द दिदाओमा गमन करवानि काडपण मर्यीदा 
कराय छेत प्रयम गुणवत छे अने ते उच्तर गुणरूप व्रत करेवाय छे गुणतरतने 
अर्य एवो ठे फे, अणुचतनो गुण जे उपकार तेने अर्येजे थाय ते गुणत कलिपाय तेमा 
पदु गुणत दिम्विरृतिं नामे छे आ वेत ठेवायी पापस्थानोनी पण श्रिराते धाय 
छे ते कंदे ठे--गमनागमननी मर्यादाविडे स्यावर्‌ नगम जीवोना मरदैननी निवृत्ति 
यती होप्रायी तप्पा छोढाना गोखा जेवा गस्य आ तत ग्रहण करवापा आद्र 
फरवो--एटछे घस स्थावरं माणी जानी गमनागमन करवायीं हिप याये, ते 
ईिसानो गमनाममन वप यये स्थानमा रोध वावी गरहस्थने आ ब्रत आद्रसवां 
योग्य छे दितानो निपेध यता असत्यादिक वीजा परापोनो परण निपेष वई जाय 
छे. गाह ॐोर्‌ शा करे के) स्यार आ ब्रत साधुए पण ग्रहण कणु जोदए्‌, तो तेना 
खलासा पे पृस्यने कोढाना तपिन् गोरा िेपण अपि छे के-गृहस्य आरम 
परिदा निरतर तस्र होषाथी ते ज्या जाय, खाय, सूये, अथवा काई्‌ यापार 
करे, तेपा त्पेखा छोढाना मौकानी जेम अने जीवो मदेन करे ठे, अने माघुतेम 
करता नथी कारणके वेतो पचसमितिने िगुद्धिमाद्‌ होय ॐ, तेयी तेमनेष्‌ 
ठप सागतो नयी 
आ त्रतनो स्वीकार करनासा गृदस्यने त्रस तथा स्वर जीयोने अभयदान 
तथा स्यम समु्रनी नियत्रणा इत्यादि महान्‌ लाभ पाय छे गृहस्य तप्रयेखा खोडानां 
गोगा जेषोड, ते दिषे सर्वज्ञ भगवत सिद्धावया पण कदु छेके“ अध्रिना त्णसानेधी 
भकास्मान रोदाना गोव्य जेय गरदस्य निरत होय छे अने अविराति्प पराप तेनै 
पोताने तेमज समस्त जीचोने पण वाठ ठ » वमी कष छे के, ५ जीव म स्थानि 
पोताना देवे जोक्रे गमनागमन करतो नयी तो प्रगते अविरति सनाथी तेते 
अआवसनिपयायी बधवु पप निरुतर छाम्पा करे छे ५ वरी पूरवभवमा तजी दषिद् 


क 


॥ 
॥ 


1 


( १००) व्याख्यानं ११० व~न शटीनी क्या 


दवे मो कोटपण जीगेनो पयायो तेनु परव एण यरिकिडिज्या ॥ 
देहरा दोयत्याते जीने ले प्रण मो पूनि देह विनाद्न पामी जायते 
अगा मृत न्प लेय वोत्थीतेपा प्रप्नो रयत नयी; परे पिति कमरा 
कल्याण >, एव रद परोद गार्य छ 1 
सेहे पतत एल के ठे ^ भे मराणी दिमित बरन स्ने गमना 
गमनम सकोच को ठे, ते आणी प्िहूनी ञे सत्तार उद्यन 
भावान नरभ करे ठ » आपि सिद्येणनी काते भमाणे-- 
` भ्त नामना नग्रमा कीर्तिप्रल नामे पना हतो तेनै भीम्म 
एक पत्र इतो अने तेना हदयमा नैन पर्मनी बाप्तना इती एवो 1/1 
ये गिनि एवो ते पोना ऊमारयी प्रण राजानि मिश्चेप पिय इतो. 
फो एक पपे राज सभामा भावने कष्ट के, देव! नामुना राना नाग 
ए्नमजरी नम पक सवती पन्था छ तेना एकर 
प वे ममो तुभ भाष छे अने तेतु दन न पवा मे कामदेवी पूर्मं षाः 
छे ते न्याने तस्य कोः बीजी अन्या नथी एन्या तेमारा ऊमारमे योग्यै 
एव पिती तेमणे मने गिनी माणी तारा प्रते माना मोक्टपो छे परा 
एवा सा तमारा कमारने पारी साये पोलो दूना आरा वचन 
भिव मिनि! आप्म बन सपण जतेरनपी), 


मने रपे छे परण म प्रात जवा खीपो 9 अनरे द्यथी 
अगर सवासो योमन दूषा छ बत भवी ह्‌ त्वा जय 
+ आ भामे साभव्तानयी श भिनी जे गना कोपाधिनी 
स्रा रिति थ्‌ अमे ते वोर्यो केरे! भत्नानद्धं माने 
शद उपर वेसा सहत योगन सषा मोकणी द्य सिर ओल्यो--. 7 
ज करी वे साभवीतर दर्षपम्बो पडी पकाना पजने 
पन्य साये तैयार ती थने सिद कीन समं मि नगेवान ¢ ऊमारसापे 
रषाने र्योः सिह मतिरोध अपने धक्मारनी स्तद्‌ तोडी 
नासी सं ग पछी पिह मेती चेष्यो न्ध एटले 
एकयते कमारने गेणाच्य॒ ३ 1 अमने पनाए्‌ मुपे भ्रा कर & 


उपदेशपासाद भापान्तर-भागं २ नो-स्यंभ<मो {१९१ ) 


्येषठी से योजनथी आगठ न्‌ चन्द रो तमे तेने पाधीनि नागपुर खड जगो 
वया विचार कमार पोताना पर्मगुखूले निवेदन कया सहे राजक्मारने कद्ध, कुमार्‌! 
या अक्षार ससार माणीने शरीरपण पततु यतु नथी तो बीलु कोड शेलु यूय † 
मरे हु सो अदी पद्पोपगृम अनञ्जन करीष पी तेयो भरने वरषी खड जदुने 
कर "जा ममाणे कदीने तिह मेष्टौ सिनी जेम चनभन छवा चाल्यो रमार परण 
तनी सये गयो एमा शति पड सैनिकोए कुमारे -ने सिहने जेया नरी 
एके तेजो चारे तरफ तेमते जो पदा छम्या एम करता योडे दर अविल. कोई 
पर्मतउपर्‌ ते यने तेमना भोव्रामा मान्या परत दीक्षा अने अनशन्‌ आद्री पेडेखा 
वेमे जोई सैनिको ममाण करीन वौल्या के--दे महाशयो । अमरौ अपाप प्तमा 
कयो पण है स्वाम ! भा सवर जाणी मदाराजा अमने वाणीप्रा पार्टीनि पीली 
नाणे आ प्रमाणे तेमणे वणा कालावाछा कर्या, तयापि तेज जल पण प्राम पाम्याः 
नई कषु छे के, ५ सतोपरूपी अपतद दष्त. थयेला योगी भोगनी इच्ज कता, 
मथी. रपण कते तो मादी अने सुवर्णमा अमे शे तथा पितरमा एफ बुद्धि रते. 
अनुक्रम आ खबरे कीिपाठरनाना सामख्वामा आवी तेयी तेने वहू कोध 
चख्यो तेणे निय करयो के, मारने बाधने परणावयो अने सिलने शत्ूनी जेम 
मारी नाखवो अपा विचारथी राजा वेमनी पाते अन्यो त्या तो व्वाघ्रादिकफ 
भणति ठे बनना दरणनी सेवा करता जोर राजा आश्चयं पाम्यो अने विचा्ुके 
ओ दनेने पक्ति वचनोयीम बोलादवा-आबु वितषीने तेणे खाट्‌ बाक्योपी तेने 
बोठावरका मास्या परतु ड अतिश्चावान्य तेजो कव्चित्‌ प्ण चटित यया नह अनु- 
कमे मासोपवासने अते फेवखदवान पाम सुरासुरोए नमेखा ते वने एक्तिने माप यया. 
तेम शुक्ति पयाण जाणी कीक्तिपार रानाए उवे स्वरे कटु के-- 
४ ५ 
न यजन्‌ शताद्दं यास्यामि तव निथयः । 
. अतस्येयाननेमिनमां खक्वा किमगाच्छिव्‌॥ 
दे भिव्र। तारो एमो निय इतो के मरे सो योजनयी वधार जब नह 
पण आ च्खते तु मने मुरि यसस्य योजन दूर रदेला दिषनगरमा केम चर्यो 
गयो { ” आ भ्रमणे विद्यु करतो कीचर राजा पोतानी राजधानीमा अन्यो 
„ भणच्याग करवाते सारा पण स्वीकार करेखा बरतनो त्याग करवो ते सारं 
नदीं मावो दृद परिचार राखी मन्य प्ाणायोए्‌ सिह मेषटीनी जेम दिग्िरति बत 
अदण करु 
25558 ~ 5565535 2 55 १ 
5555. 
थ इत्यद्दिनपरिमिसोपदेद सयहा्यायामुपदेश मासादयथस्य 
& उन पे दिन्विएति मते दद्ोत्तरवतम, पवथ ॥११०॥ 
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१९२ }) व्याख्यान १११ पु-द्िषिरति तना एच मतिचार 


+ व्याख्यान १११ मु. 
छे दिग्विरति व्रतना पाच अतिचार कहे छे. 
स्मृत्यतधानमृष्वीपस्तिये माग व्यतिक्रमा 1 


न | ५१ 
्ेत्रदृद्धिश्च प्रचेति स्मता दिग्विरतिमते ॥ 9 ॥ 
व्याख्या 

करेखा कत प्रमाणनु मुनी जु) उचानीचा अने तिशछा निमेसा धतु ख 
घन कए, ~ गरी पिज मर्यादामा वे करोर पाच छा यतना रा! 
ठे» भावा एवो 2 के) कोद पूर्व दिशामा सो योजनयु प्रमाण वाभ्यु देय ए 
जती पतते व्याकुठ्ता विमेरेपी तेने विस्मरण धाथ के, म पएचातु परिमाण ५; 
छेकेसो र्‌! एवा संदी ते पचाक्षथी उपारे गमने करे तोपण तेने दोष छि ) 
अयमं अत्तिचार्‌ डेवाय जोके ए अपिवा सव अरिचातने साधारणे प्र 
पाचनी सर्पा पृथे कमाने पृथक्‌ अर्ण करटो छे तेवी यरण करेला चतु वापा 
सएण ऊरु, कारण के सव भावरग सपण मून छे ,नियमित करेखा कषिनथी बीन 
छाभे थतो होप तोपणते त्नी देषौ इति यथम अनिचार्‌ 

वीजा भतिचारमा उ ्रभगे एटले पर्वतना पिखर्‌ किमेरे पर जवान करेय 
नियम, नीना अतिचार जथो भे एटले यथो याम्‌, मूमिगृह तया फु विलि! 
जानो फरेरो नियम अने चवा अतिचाग्मा निर ड पू्मादि दिशायोमा 4 
करेरी नियम, जे नियम्‌ वे नण योननयी माते अनुङृक्का भाणे फर्म दय 
तनु उदन करु ए कौज, तीनो यने चोयो अतिचार माणवो इरी द्वि 
ठेतीप थने चतुथे भतिचारं 

उपर कदे उ पै दिधा विगिरेना तण अतिचारोने माटे गवव िर्ुिनी 
दत्तम जवो तरिधि कदे छ के, उभयं दिशाय गमन परवातु परिमाण वेट 
इाय नि नरके फोर पती द्धाभरण चते ते परिमाणयी बारे दूरं जायत 
धियम -कीषितानु क्येनक्ष, प्णजो ते वस्तु त्यापी प्डेअने कोर री 
अगि तो दण करी कलस जवी इकीकव दाल पण समेतमिरि तिगेरे उपर सपर 
8 पवीरीत सयं दश्ाभा पाटे जाणीलेु योय शा्चमाता एम कद छेक 
४५ (५ रीषु नै माने वर्ततु ॥ 

इवे पचमो अविचार कहे छे-पूरादि दिश घेत नियमि करु हेमं तेमा 
क कपो एटन जुम छदी दिाभोमा 1 योजन एवानो नियम सीध 


षशमासाई भाषान्तर-माग.र नो स्यमं <मौ { १९८५) 


व्याख्यान ११२ युं ॥ 
ल्ोभनो प्रतार पण छ्य बरती निदत्त थाय छे ते केदे ठे. 


जगदक्रमरमाणस्य प्रसरटोभवासि । 


स्खलन विदय तेन येन दिग्विरतिः कृता ५ ? ५ 
व्याख्या. ॥ 

५ जन प्राणी आ टिग्िरतिसूपच्डु व्रत यहणकरेखे, ते भा जगत वधानुं 
आ कमण करनार रोभरूपी महा समृद्रनी स्लखना करे ठ " भावार्थ एवो खे के) 
आ रोमपी समुद्र विवय करना करवायी प्रवरे ठे, ते जसा जगतने द्वि छे 
कारण के, जे रोमने वश याय छेतने तण लोकी सप्ति अने इद्र, चक्रमर्ती तेमज 
प्तारपति नदन स्थान मेक्ववाना मनोरय याये एरीतिते सर्वं जगते 
द्ववि छ पएया खोभरु4 समद्रनी स्वरनाते करसीशकरेकेजेणेआ दिविति धरत 
ग्रहण कवु दोय कारण के, ते प्रतिक्षा करेखी सीमायी आग जयानि इच्छतो न, 
दोवायी माये करने करेटी सीमानी वहार रेखा सवर्ण, स्पु, अने धन धान्य निगि- 
रेनोते खोभ करतो नयी, अने जेने तेवो नियम दोतो नयी ते द्ष्गावडे सर्वर 
भ्रपरण करा करे ठे आ पिपे चार्द्तनो प्रथय छेते आ ममाणे- 


चार्दत्तनी कथा. 

चपा कारीमा मानु नमि भेष्ठ रदो सतो, तेने चादत्त नामि पत्र इतो. 

ते यौबनवयने माप यये पटे पिताए योम्य कन्या सायि प्रणाभ्यो परण को 
ऋरणने रुदन रैराम्य आदद्थी ते विपय्यी विरक्तं यः पोतानी स्री पाते'पएण जतो 
सही अन्परदा तेना पितप् च॑तुषै शखवदाने मे तेने पकः गुणिनि पेर मोकत्यो, 
चार्दत्त इग्दे द्ये ते गु एपर ` आसक्त यये छव तेणे देदयाना मेमन क 
य्‌ पोतान ष पण जडो एदु ' जने बार यष सुधी देदयाने चेर रद्नो एक वसत 
तेना पिना मानु परेष्ठीनो जतस्तमय , आन्यो, पट्टे तेग पुने बोखा्वनि कष्य क 
^ वत्स 1 तँ जन्मी मादने माह वचन मान्य नयी पण द्वे आ छेवदनु एक वघन 
पाने तेप के) ज्यरि तने सक्र पड त्यारे नवार म्मे सभारजे» भा 
ममागे कदी दटपिता परत्यु पाम्यो योडा दिवस पदी तनी माता पण प्रत्य प्रमी. 
 „ पूमावा पिवानी सरवे रक्षमी उदावी दीपी चाद्द््नी (51 


देवता प्रण सकय करे णो तारे स्वह कड होय तो देयवाभो क 
छेनी शक्ति ऽष्ठन करी शकता नथ एवा आ पन्पनरस्प पमातमा राजन 
गरे भा तत्कर यवनपरति भय, उद्व, भने ययो ष्ठी पृ्ि 
मणाम करी नम्या अने पौलो ढे राजन्‌ । मरार भा 
रापने क्षमा करो, अ धी हु पानीय तारी साय सि करीश्च अत्यारे मर 
जीवनी रतना करने नगलीवि पालक? एवा तेमारा विष्दने सत्य करौ प्रण 
पाते पराक्रम मे साभन्खु इत्‌ पुटी नले हु अरि जात्यो हे कदि 
तमारी आश्नां द्धन करीश नसत तमाहकल्याण याभो, अने मने मारा भध 

प््ाडो ” रना कुमारक बीर्यो के“ हे यद्न ! णोतु ताप देयम 
मास सुधा अमारी वर्चा तोहे तारे मारी एटली अमल शफा 


(ना 


तेन मारी इच्छा छे बगक्तारयी ज्ञ नीव रप्ना करावषौ एवो मारो कथ 
छे अने एम कर्षायं मने थने तने मनने ण्य यते परि 


आद 
राजानु भ्न उष्ठमन करवाने समर्प षीष्यी ऊमापपार तेने पोतानागरहेरा। 
खड भयो अने उण दिस सधी रास्री पणो सक्कारक्री जीवद्यानी सिका आमे 


हि 
पोताना आङ्गनननी साथे तेन स्थानके पहोचाच्यो कुमा रपार्ना सेयफ़ो गनी 
ते पाण रा करी, यानपिद्‌ अपी अश्व तिगेन भयो चने कार 
पर्नी पे प्ारणमा भ्या अनेते वाचां > चौदुकय पतिन भनद पमाञ्पो, 


भा ममाणे सर राजायोए्‌ अ युनिओए सुति करेला मार्गमा धारनारा 
गक्एनाए्‌ सको यने पण छग तदु परलन कय 


< 98866 00086588 
८. सद्धदिनपरि मतोपदेरसग ष्देशमाप्ताद्मयस्य (4 
मघो पएमवतगिषृमे ततम मवपर ॥ ?११॥ 


कि «० 1 


उपदेगपासाद मापन्तर-माम र जो स्प॑म <मो (१९७ >) 


गद रुषि नारकीपराथी नीकली पाच मव सुती वन्यो चयो ते पाचे भवमा यज्ञमानः 
(प्रायो चष्टे मवे पण वको ययो पतु ते भपमा आ चारुदेचते अनगन करावी 
यकार मैच सभलाव्यो तेना मदिमायी परसय पामीने स्वग गयो मे दहु देव यवो 
¡ अवभिङ्ानयी पू भव जाणीने जा मारा गुरुए आरि नकार मत्रनो महिमा 
दवान अने पपक्रायी गुरने बादवाने हु अरि आान्यो छ पूवेना मारापरना मदान्‌ 
पकारयी पं मयम तेने बदन करने प्री साधने वदना करी तै आ अमागेनी 
कीक सामी चारुदते वेराग्य पामीने दीक्षा ग्रहण करी. अने अनेक भकारनी 
पिस्या करीनि स्वे मयो 

ले चाद दि्पिरति वरप रीड न दोकाथी अनेक श्यनि भमी भमीने 
दसी यो तेमजे भराणी ते जत दण नदीं करेतेदुखी यशे तेयी मव्यमाणी- 
भेए्‌.्टु दिग्विरति पत अव्रद्य प्रहण करषु 


3 
1 इत्यददिनपरिमितोपदेशसयदाख्यायापुपदेशरामाद्ययस्य 
५८ मुतो पषटव्रतविपये द्वादशोत्तरशततम.मवषः ॥ ११२॥ | 
(च 
व्याख्यान ११३ यु. 
केटलाएक विकट संकट अवि तोषण आ छं रत 
छोढना नथी ते उप्‌ कहे ठे, 
, - स््रसपकायृतेऽके व्य्जति तृणवद्रतम्‌ । 
हट रता नदय केचित्‌ भवंति सक्टेऽप्यहे ॥ 9 ॥ 
, व्याख्या. 
केदलाएक दीनसत्वी जीवो अलय कार्थने मा पण महण करेला परते ठणनीं 


भेमष्मीडीदेखेञने केटद्ाएक पुरुषो सकरमा पग ददव्रतदाका रहे ४ ते विषै 
मानद कुमारनी कया ठे ते नीचे ममाणे-- 


महानंद ऊमारनी कथा. 
ट अती नयरीमा धनदते नमर एक कोरीश्वर रेष्ठ रहैतो इतो तेजेन दतो 
कते पञ्चा नमे भिया इती, सेकडो मनोरथ करव तमने जयम्‌ नपे पक 


(१९६ ) व्याख्यान ?१२ यु-चारुद्षनी क्या 


अीं जारे पन सटी गत्वर साथा वेप्याप्तेने य्रमायी कदी दमो 
एर ते सासराने येर आग्यो सासरेथी थोड़ घन र्ड़ कमाप्ामरादे बाद्रमे चा 
देवयोगे व्ण भाग्यु, पण पुष्यो परदधि ग्व नक्तम कीनार्‌ व्या 
त्पाथी पोताना मामाने देर गयो त्यायी त्र्य लड्‌ कमागमदे प्रग रसते चाल्यो 

ग षाइ एवले सण्ड दन्य भोर ठ्‌ गया पोटली अट्‌ पृथ्वीप्र मका 
म्यो एवामा को योगी भव्यो तेणे अप भाग रस रूकामायी 
रस सेवाने मारी उपर वेसारीने तेन उतार्यो दम मरीनेउप्र्‌ आप्यो ण्व 
शभ स्ने योगी माची रकाभा नासी दी दतत वामा प्व्यो ने योगी 
नगीग्यो त्मा को प्रतु परामता एरपने तेण नवकरार मर सभगव्यो नि 
दवे चदनयो त्या भौ रत पवा तरण दिगसनो कृषातुर चारुदचतक 
पण्डे ने त्र 


२  पगीने पणा कटे बहार नीङन्यो आगर ना मामानो त्र सदत 
तेनेमच्यो स्रुते पथे वेषे अपणे सुवर्णद्रीपे जहेए श्तं 
६ रा एर्देवे पे कहने तेभो सणद्रने तीरे अट च््रद्चे 


र्न 
पं समु १/९ अन्या ठी र क्षे जा 
पे पान दीन न चमनी जद अन लेपी अं एड पक्षी ताव्नेते 
सानी उदविषी आपणे उ वीरे सन एटले आपे चामरे 
रणं राव चाण्दत्त गेल्यो ॐे-ए बात सरी षण्‌ 
आप्णायी ्ौपनो मेषम्‌ याय्‌{ प रदत 


प! रदे गान्ननो थाक्रनि एक 
जाय छेतेवो भार्द्े ते पेदान्‌ 
नकार भन पमयन्यो धेदाए्‌ अनश्नमरत < छी वने णा ते पेटाना 
ची भणमा मार पृ्तीत पः चाकाले बडु पर्ममा 
षा भारंड तेनी सापे युद्ध यतात मृखः पास्दत्तवाी धमण 
पडी गह धमण पारद पक सरोद्रमा तमापी बहार नीक ते 
स्का । ग्वा अनुक श्नि चेना जोबामा भव्या 
यृनाने गमान ते परति वरौ नि बल्या पतप स्वपा तु स्वापी 
भ्पै। {तेम पोता सर्व इस जणाब्यु रामे द्व यत्‌ वर्णैवी वदान्य 
भवते मीविषी ते यह कर ॥ ग 
भा अर्सामा ध इ्देबे अवी रासदचने भृलिने वदना 
१, ष्‌ १ समये मो$दे रया ते निने भान्या इता केबमे १ देवने एष 
क, देम) त्मे मयम शा नम्या बोल्यो ङे 
पिपूलाद्‌ च बद पया र वी, पापमय चरक क - 
> सतो, (तेनी र्षि ब्रीया मतन प्रसगे 


ष्देधमासाद भापान्तर-भाग २ जो-स्थैम रमो ( १९९ ) 


शक सद द्रन्धन ऋण @ ते आपीन जा ” भय प्ामेला घनदत्ते तरतन तेद न्य 
छाने त्या पुम्यु. पछी ते बाठ्कने ते उद्याना र्र्‌ ये ख्‌ जई पत्र करीन 
राल्यो क्म @ कै, ५ मनुस्यो जेनी इच्छा करता भयीं तेवी वस्तु सदनमा त 
करे ॐ अने जेन देवा ङ्च करे उ ते कदिपण माप यती नयी अय) विषाः 
तात विपरीतपणु पण कवु छे १". ४ 

घनदच येने त्यार पछी पूयेनी जेवान स्वरी सूचित एवौ वीजो पुत्र ययो. 
धनदृतते तेने पण पूर्वनी जेर छोडी दधो ते समवे आफराद् वाणी य्‌ केःश्रेष्ठी! 
आ ठुमारुं तरि दद इनाएलु करज ठे, ते युरीनि पी जा तेणे तवी सैति कर्थं ते 
त्पाग करेखो पुत्र कोई धनपति खड्‌ गयो पछी गुम सखप्रयी सूचित अीजोपुतर 
ययो, स्रीएु घणु वार्या-छवापण षठ तेने उयानमा तजी देवा गयो त्या दिव्य 
चाणी यर्‌ के, यरे भ्रषठी । आनी पाते तार्‌ कोटाङुकोरी द्र्य च्णुकेते खीधा 
वगर एने श्वामटे छोडी दे छे! आक वाणी सामव्यी इपीत यहूने तेने पाछो रावी सीन 
अपण क्यौ अने तेलु महानंद्‌ प्ख नाम पयु महानद इमार प्रतिदेन वृद्धि 
'पामतो सतो यौवनने म थयो अनुक्रमे सर्व .कडाभलु पात्र ययो. बाल्यवयमाज 
तेभे समकितपू भ्रावकना बार घत दण कथो तेमा छढा दिन्विरात व्रतमा चारे 
दिशाए तिष्ठस सौ योजनतु परिमाण राख्यु योवन वयमा अवता पिताए्‌ 
तेने पक धनाठ् ग्रे्ठीनीं कन्या प्रणावी एखी व्यापार करता अलय ॒दिवसतमाज 
कोरी ममे द्य तेणे सपादन कर्य 

दातम्यलभ्यसंबधो वञ्जवंधोपमो धुवं । 
धनश्र्टीह दृष्टात विन सुपुत्र युग ॥ 

५ आ ससारमा ङण देणानो जे सवथ छे ते निय बञ्जवयना जेयो ॐ. 
तेन उपर अण्‌ दुपुत्र अने एक सुपु्वाा घन धरेनु पूर्णं दृष्टा छे " महानद्‌ 
कुमार सात कोटी द्रन्यं सात पेत्रमा पाप्य ^ 

एक बएते कोट योगी आकृागरमनी विद्या साधवाने मरि कोर उत्तर 
साधक्ने षती इतो तेणे महानद कमारने नोने कदु केरे प्यवानन ! तपरे 
मेन साद्यय करो के जेय मारी परियानी सिद्धे थाय मदानदे ते कक कर्म अने 
रर पषदना कोई भागमा योगीनी सपि गयो त्या योगीना मनर नरना वन्यौ 
कोर दवी परगट धटे बोरी के, हे योगी ! ह तारा उत्तर सावधने विया आपु 
श, तादा उमम ते विधा नयी अने पिषाता 


न धाता परण शमा दीय तेयी अधिक चाप्‌ 
भाने समर्यं नथी क्घुखेके) । ध 


( १९८ 9) न्पाप्यान ११३ पु-पहानद नाली कया 


एक थयो ते पुजना जन्म वसते, नाम पाडवानि वसते अने अन्रमाश्न त्रिगे सकर 
रोमा ष्वापु मोया महोत्पयो कर्य क्षु छे के-- ^ रागः प्रेम छोम, आः 
सार मीति, जने कीनि एठा स्थानोमा जोग द्रव्यनौ ज्य नयी कर्तु " ” ज्वा 
नकृमार्‌ योवन बने भ ययो त्यारे तेपे ग्यसनासक्त यर पिताना देष 
उवी दीय कषे ङे“ स्यततनस्पी अग्रिमा दरव्श्मी पौनी आहूति पडवापी 
ते न्यसनापि अभिक अभिक वपे, यने पी ज्यारे दारि भजनो योग भाष 
छे त्यार ते वक्तार शमी जनाय छे? एक वसते नयकुमार को धनाद्यना एमा 
क्रयामयो त्वा स द फ्यो विप पवय वे तत्का 
ाम्यो भ्रात कि राजाए तेना पिताने पङ़डीने केद कयो. महानने रजानौ प्ति 
१ तेन पत्नी सीत कीन केने छोडाम्यो, ५ 
पनदत्तने पी सवी वीनो एत्र धयो नक एव्छे ते स्रीए पोताना सखा 
षके, ‹ खामी वनी सुं पाभिगहण करो › पण वनी रते पीनो 
दृष्ट एत्र याय एवा भयथी पनद्ते ते वात ध्वानमा लीषी नदीं कुठे 
“ नव॒ हृद दुर्मननाः दोपथी दूषित ययु होय छे तेवा पषोने पएकापक् जः 
अपर प्ण बिश्रास आवतो नयी उष्ण वृषयी दाङ्गेलो बालक दनि पण पशे 
पीने 9” एक दिते पार्‌ बहु आगहधी कटु क~ ८ देस्ामी, तमे शमा 
1 तेवा यता नयी मरा चार भरकारना पुनो कया 
छे-मयम अभिजात ने परितापी भिक थाय तै, बीना अय॒जात पितिानी तुल्य 
धायते, नीना अपजात पिवायी काईक शून थाप ते अने चोया कुलखगाः 
ऊमा अमारास्प पायते भमा भयम पून भीमाद्ध्िर मषु पिरे नेवा, 
पीना मकारा पत्र भरदनीना पुत्र सू्ययगरा विभेरे › नीना कारना एर 


सगर सक्तवर्चीना पुन नन्दकुमार क्िरेभेवा ॥ 
राजानेषा वनी सर्व उसो भार्‌ काव्य यत्ता नयी मदि दे स्वाम, तो 
एन पाणिग्रहण करो » 


आरा प्वीना युक्ति पक आगहवागा वचनी कोर धनवत गरेनी 
सुदति नामनी कन्धरा सये प्रायि अहण कर क 


(५ अलक्ये कुुद्रती सगर्भां शू 
पदा (रोर आवी रातु कसान कबोल ल्ट दीषु" एवु तेने खम थ तेगार्वा 
पनद््ने जगापवा तेणे कषक, अषणो पन येर्‌ रङ्े › अनुकमे पुत्र 

‡ , ` प्रं पवना भ पनदृते तेन, जं धं 


डेव "एक नीणदानमा जलने चनी दयो तेने 
पाण बच्ता आक्रम केव वाणी यङे डेगे्टी। भा तारा पून्‌ वरर 


पदेशाद भापान्तर-भएय रेजीरस्थम <मरो- ˆ (२०१) 


एक वसते धनदततरेदनी भ्रणाथी पोतान्‌ दनो एवं भवं पएखयनि मार 
पैदानद्‌ कुमारं जकार माये सीमर्थर्‌ मुनी. पासे गयो त्या भरभुने . मणाम करीनं 
तेभ पोताना कुटुषनो पूर भव पुव भभु बोल्या- “ षृनपुर ' नगरमा सुधन्‌ ने 
भी इतो. तेने घ्नश्री नषि खी छती. ेश्धनगेठीने धनावह्‌ नमि एक बार- 
मिन दतो तेभो बने साये व्यापार्‌ करता इता सधन ` परोताना मित्रै घन धर्मां 
बपरतो तेम वापरत्ा तेणे सो,सनिंया द्रव्यतमु वमान वीजा कोई एक्‌ बणिक्ना 
विद सोना आपवा नाहता ते तेणे उतावन्यी अप्या नही एटके तेनी पेज 
रह गया वीजा कोड वृणिके सनव डेण आपता दश सेनिगरा भरातियी वधारे यपरी 
ओ पथनना जाणवामरा ते वात अकी, पण तेणे सोभयी पाछा आप्यां नरी. 
प्रा तण शल्युनी तेण गुरुप आलोचना पण कसम न॒ही अन्यदा तेणे कोई सा- 
धर्मनि पएकसो सोनिया आपीन यावर्नावित सी कयो कटं छेके? ” मूर्ति 
थया माणसने ते अवमरे जो एक अजचि नम आप्यु होय ती ते मरतो वची जाय 
पण तेना मृत्यु पाम्या भी सा पडा प्रणी रेड तोपण तेथी काइ थतु नथी 
भङुकरे, थन) भरनथी तेनो भित्र, पेला वे वणिक यने पेरो सा ए छ 
प्रूजणा भनकथमं पाग परत्यु पामीनि सौधम देवलोकमा गया, त्यायी चवीनि ते 
शली रुप प्रनदत्त अने कुमद्रती नामि तारा माता पिता थया अने वाकीना चार तेना 
एनो थया ' तेमां सुपननो जीवते तारो पिता अने पेखा सापमिकने जीविते 
शयो ष्टु, तारा पितानि ने गेलो पुत्र थय इतो ते धनाव्रहनो जीव इतो पूरवे तारा 
पिताए पोताना मितर'भूनावहनी सो मोमेयानी दानि करी इती तेथी तेणे पुत्र यने 
पतु सवेस् गृमाब्यु तेणे मनमा.धमर रिदा करीं इती तेयी त्‌ अल्प ` आयुष्यवागे 
थया वे वचद्धा पत्र जे तारा पितानेथवा हता मून पूभवनु ददु दतु, तेथी ते पचास 
गणुने इनार गणु भाप पडयु आ उमृद्रतीए्‌ पूैभवमा एक वते पोताना धरनीं 
भौरी (भैस) ने वे पाडा अतय इता त्वारे ए दुध्योन क्यु इतु फे, जो कोई 
आव प्रादानि दरी जायतो सार आवा दुर्यानयी आ भवमा तेने जन्मता 
पुनेर वियोग ययेह ५ 
आ मरमणे ओरी सीमधर्‌ प्रम पसिथी.पवैमवं साभन्मी महानदं कमार्‌ पणो 
आनद्‌ परास्यो, अने नि देह वदन पोतन पेर आप्यो स्या ते स वृत्तात तेण 
मातापिताने जणाप्यो ते साभकी तेखा मातापिता वैराग्य पामी दीक्षा खने खगे 
गपा, महानद्‌ कृमारि पोताना पेा वे सहोदर वधने शोभी कादी धर पमाख्यो पी 
पोतयोग्य सप्येदीक्षा ख्‌ माद देवेनोकमा देवता यवो स्याथी ववीनि पिद्धिने पमे. 
“आ ममाणे भव्य माणी मए जेमा दिशाओनो घो स्तेप करयय 9 तेव 
दिग्बिरनि उतने स्वीजारी कष्टमा पग पोतानी वृद्धि निधन राखी धनद येठनां 
पुत्र प्रहानद्‌ फमार्नी नेम ते थतमु पान करतु » 
स्यद्िनपरिमितोपदेश सम्रहस्यायमुपदेथ मासादयास्य उवौ - 
ऽ ` दिकिरति पतम्रिपपे त्रयोदृशौोक्तर्यततम, भवय ॥११३॥ 
प 


महाः 
खो येन कपाठपाणिष्ठ्कि मि कातति अ 
सथो मराम्यतिनित्यमेव गगने तस्मे नम कर्मणे ॥१॥ 

4 जेण आ वरघ्माडर्पी भानन पनायवाने ब्रह्मनि ङभार कलो ठे, विष्ण 
देश अवतार खेवाना महा नाख्योठे, अने शिषन प्रपतनं गात्रा 
भिक्नादन करापेन छ तेमजजे छने आकाथमा भमव्रे छेते करमूनैना 

|: 


पे बाते कोने णावा दीधी 
उद्ेषन प्रण दर्यं नदीं अन दने 


एक प ते गर्न बुष सं ९ कयो त्ये धनद ये्टीएतेने निष 
करया मदे आत्ता गेहेमा पडो सभिगी एकर बरदधी बाह्म 
क्क, दबी अही गाह नगर पसो न्ध मानन वरे, त्पामारीस 
घणी गाह्‌ तेने अही चषितो या ग्रार्क सदसः 
थाय ते स्नाभ्यी धन दत्ते महानदुने कदर फे,हे पुनरे! पियाना द्यी तुर 
त्याजाअनेतेद्वीनि टः महानदे पोता निभिरति कमनो जे नियमने 
कलो धनदृत्त द्रक म्रतमा नि फष्ठके आ कारणे 
भवामा त्ने दोप नथी तवापि महान मान्य 


न ते वात साभि्ठी ते नग्ना 
रानाप्‌ आनि कड ॐ, इ मरह नाना घ्र वितत आप्या जमी 
शनो उक्ष धर्म कर नथी अनेपेवा्ी वय पाथ पानामा एक श्ना 
याजन जवामा प्रम छदस्यने को दोप पी तथापि मदातदे मेवात कतु 
री न्दो त्या रा बीना जक स्येको क के, अरे आ मरह 
दयक गर्ह्या पण्‌ भय मामतो मपी महान 
सानाने प्रणाम केसीने केष्युके, ^ समीया जाप माणशरी पण्‌ प्रियः 2, प्ण 
वेष मन धम ययपिक [प्रिव छे मे स्तीर 1 बते लापे पम ह ण्डी 
गरी” ते सामगी राना बल्यो-महानद्‌, जं ठ भ्रट शेय न्नो तारं महाच्य 
स्ने वदान्य ते समे वियपेकीनी कणौ ष के-भरे कुमार । नग्नी ननिवडे 
ते षाग्ने स सिचन कयं भा महानरे 


न क्यं आ सामी अयुं पटले वतका क्छ वद 
यह गयो अने खकोमा जेन प्न यगो मद्धि ग ` 


 ,उपदरेशमासाद्‌ भाषान्दप्ानं २ जौ. स्तंभ पो; (स्म्दे 


अग्ि्तपणु आ ्रम्ागे छे काचं पाणी तो सर्वथा सचिन छे ज शृदस्य हमेव 
तेन त्यजी दैवानि अशक्त होय तो तेणे एक अथवा वे घडा विगर परिमाण केरषू* 
पर्ल पण अमुक काठ सुधी अदिच र्दे ठे-तेपिपे रख्पु ॐ के, “अग्नि उप्र चण 
उङारा भवि स्यारे जठ मराहुक थाय, तेव जठ सपने फले. पण तेमा एदु विशेष 
के श्छान विने पटे चरण पोदयोर उपराव एक मुदं सधी ते राखी शकाय ते 
अचित्त जग्ने गुकबानु पण जो योग्य स्यान न दोय तो ते एक मूहर्चनी अदृर्‌ पण 
सित य जाय छे, जो त्रिफला अथवा राख के चुना विेरेयी गघुक कर्प हेय 
तै रण पूर्तं ( छ यडी ) पछी माक याये एम भीनिनेद्र अथर्‌ क्ष्व छे अने 
भरुक क्या पछी पादु छ यदी ए ते सचिव याय छे, एम रूत्तसुचयं नामना 
ग्या लख्यु ठे-वरी क्यं ऊ के, ग्रीप्म सतुम उष्ण ज पाच रहर पी सिन्त 
याय, शएीतकाटमा चार पौदोर परछी सधित्त याय अने षरपी सृतुमा अण पदर पी 
साचित्त याय, तेनो भावार्थं एवो छे के रोगी ग्टान आदि साधुओनि माटे रासेला 
भरासुक जज्नी यीच्म क्रतुमा पाच पोहोर पी सचित्तता थाय कारण के, तेस्तु 
अतिर्न छे तेयी चिरकाठे जीवोयत्ति थाय छे दीतकान्नी स्तु लिप छे तेथी 
शिशिर तुमा चार पोहोर पी जक सदित्त याय छे अने वर्पारुतु अति सिषप > 
तेथी तेमा प्राक जमः बण पोहोरे सपित्त थर्‌ जाय छे उपर केटी भयीदाथी 
अधिक काठ सुधीजो राख शोयतो तेमा प्रार चुनो अयषा वकरानी खीदीओ नाल- 
बायी ते सच्छ्ति थतु नथी, मा ममाणे प्रषचन सारोद्रारनः १३६ मा द्रा 
कलु ठे तेथी जाणी खु स्वे ते जन बहारना अश्न विगेरे शना सपफथी वणौ 
गध पिगिरे ददखाने अचित्त याय त्ये वघ्रदु+ पण जे स्वभावे करी आवित्त युं 
हेय ते वापरु नही मष्ट ्ञानीयो पण काद शचना योगं॑षिना अचित्त थयेखा 
नग्ने मरण करता नयी कारण के, तेम करवाथीं व्यवष्ठार्‌ मौदाः; पिचार्ता घणा 
दोप खागबरानो भय रहे छे ते उपर एक कथा भस ठे 
` एक यश्य शरीवीर पशु घणा शिष्ये सये विहार क्ता इता, मर्गमा एक 
आच सरोषर्‌ तेमनः जोवामा भान्यु, तेमा जस जीय के सेवा पण वीखकुरु न 
सेत तयापि तेम्रमे पतान दृषातुर श्रिष्पोनि ते जठ पीयानी आङ्गा आपी 
म तेवीज सीते एक पलत गिहार कर्ता घणा शिष्यो बहुन - धातुर यया अने 
देह पतथ पीडित थया, ते यजते अचित तनूं भरेद्‌ गाड़ जोवामा, याव्यु तेमज 
बाघ श्र बिना यये भयित स्ट एण दी ते खता ते तिल वापरवानी के 
मेवा स्यहिर उपर्च्छे जवानी धागा आपी नरी शरत क्षाननु प्रमाणपणु बावन दः 
१ ग्डनीतति-सद्किज्वुक्र. ` 1 


५४ 


२०२ ) व्याख्यान ११९ मु-भोगोरभोग नपि पीना गुण यतं विषै, 
` व्याष्यान १२४ यु. 
दवे मोगोपभोम नामे बीज युणत्रत कदे छे, 
पङृत्तेवोषितो भोगो शेयाऽनङ्घमादिक. । 
उह सेगोनितस्तपभोग स्वर्णोगनादिके ॥ 9 1८ ~, 
व्याख्या 


५ एक बलत सेवा योग्य अचर, एष्य पिगेरेते भोग अने बै 


परभ घी किरे-भा भं ीगोपभोग भरत भोगवबा योग्य वस्तभोयुं पमण करवाया 
थाय ५५) मेमा ययाशक्ते भोगोपभोगर दु पिन परि 
भाण यायते भोगोपभोग मान नामे बीयु युणवत क्ठेवाय छे " आं 
तमा मोगोपभोगनी परुभो अपरिमित छ, ते भावे तैत परिमाण करद नोप 
धस्य 


धके 
(4 ५. तो भावके निच भोजी यड नोऽए, पण जो मेमन भनी 


ग्रमः ) भक्त ५ 
ने सजत सचति करेवाय ठे ते दन्य पाय गायब 
तेम पिष्ट (खोर खे ससित्तपणु आ कदे छे-भावण तथा 
मात्र मासम्रा प्राच दिप सुपा चाव्या बगरनो मिभरष्छिरेे, भातो अने 
साचक्‌ भामा चार दिस मिधररहे3 ागश्रर्‌ अने पोप ममा तरण दिक 
भरहेे, माध अने पषण मासा पाच गर मिश्रे ठ, चच भने ककार 
३१ चार षडा समी › अने नेउ तथा भया मात्मा जण अह्र पिभ 
१६ छे-त्यार्‌ पदी र अनिच य्‌ नाये पण जो चाच्यो 


त सेय एक युद, च 
धाय छे जाचेतत यया पी ङ्के कारे पाख बग ॐ, तेषिप यथम 
ड जोवामा अवतं नयी पण॒ ते 1 पदन्मयं गही अथवा 


ज्या ६९ चणा 
पडे नेत्या सुषीते कले छ, खे माटे साति अने 


उपदेशप्रासाद्‌ मोपान्त-मागं गजो-स्थेभं <मो. (२०७) 


~ उपर ममाणे भोगोपभोगमा विरक्तं अने परद्रव्यमा नि स्पृह एवा परपारैत्‌ 
समारपारे आ भात बतं महण कर्य हतु 1 १५ 
1 ~ 4 0 -- --- 
| इत्यव्द्दिनपरिमितोपदेश सयदाख्याया पुपदेशमासादमेथस्व 
धत्तै सप्तमेतविपये चतुद ो्रञचततमः मवधः 1 ११४ ॥ 
प्छ छ््छछ्न्न्यणछन्न्छछ्न््छ्च्छश 


व्याख्यान्‌ ११९ यु. 

आ भोगोपभोग रतमा वावौश प्रकारना अभक्ष्नो 
पण स्याग क्खो जोइए. ते बावीश अमश्यमां 
प्रथम चार महा विकृतिं खरूप करे छ. 

मृ द्विषा समादिष्ट, मांस त्रिविधमुच्यते । 


>. च श ५ 
: क्ष्रं जिधापि व्याज्यव, मक्षण स्याचतुर्विधम्‌ ॥ 9 ॥ 
व्याख्या 
^ परथ वे प्रकारे कदे 9, मात जण मंकारनु कढेवाय छे, मधु 
॥ ु जेण प्रका 
एय मानेषु छे अने माखण चार जानु होय छे--ए सर्व त्याग करवा योग्य छे" 
भ चारे व अभ्य नाणी विवेकी परुपोए त्वन देवी कारण क तें 
वत्समान रग विगेरेथी नोवामा आदी शफे नही तेवा अनेक जीवोनी 
धा नीवोनी उत्ति 
मय काष्ट अने पिष्टयी उन्न थतु होवाथी वे प्कारतुं छे--सरष 
भयम मत्‌ मण तेन सर्वथी महा अनयेन देतु भूत जाने करेल के तेषि 
द्मा ९ ३ ॐ, ५ मय दुर्गति मूण छे अनेते ठेजा, रम, उदधि, तथा धर्मने 
नाय कएनार्‌ छ " बी कलं ठे के ५ मय पानवडे उन्परच ययेखो पुरुष, बाग. 
युति, वृद्धा ब्राहमणी अने चडाङी-गमे तेवी प्रसरीन प्ण भोगे छ » एक बलत 
श्ण बसुदेये भ्रीनेमिनायने पुख्यु के, ५ 


स्वामी आ मासी नगरीनो विनान्न धां 
षदे थये { ” भु बोल्या-“ पदिरायी » ते साभमी ठृष्णे आता 





॥। 


अभक््यमां 


स्यां मदिरा ओने तेतु पान कर्य पडी पि 
षाध्यो ने मायो तत्का ते तापे: थ 


( २०६ ) व्यास्यान ११९ -भोगोषभोयनति सीना गृण क कि. 


चधा नियमपर पत्‌ पटे पएवाम देप-वेमा पोती, पनी सार्य पेत 
धस विगरेन गणवू हां ५ 

सातम मियपमा पष्य ओ मस्तक अने कदे पेरेगवलि पौम्व ए, वेनो नि 
कएमो रेदि नेनो त्य करपी होप तो प्रण त देव पूनम कन ठ 

आढ्मो नियम ! वादन › टट रय) पोदीयां तया मुलपार किरि. 

नवमो नियम यन पट्टे स्वाद किगेर. 

दशमा मियममा वरिेपन एटले देना भोगे अयं सदन, फिर देषा अष 
पिगेर-तेनो नियम कर्यो सेनो नियम चता पण देषपूनादिकमा उठे दिक 
कवु, एवे ककण कवु भने एय भुपवा षिभेरे क्ले ठे, 

अम्पारमा नियममा वघ्मदयर पठे राति दिप सधी भतानी गबा 
पतनी माभि अ्रकष सेवननु यमाण वातु मोक राण्दु 

सामो नियमे दिक्पणिमिण जेना अर्धं दििरति प्रता रलयिख ठे, षी 
आगठ दशमा प्रतमा रतष् 
तैरमो नियम ञान ट्टे वेल करिगेरे बोगी आले धरि सान ऊरुं रे, वे; 
भपाण करु 

चोदमो नियम भाव प्टठे रमेत पान्य, सुखद किर तत्‌ वण भेर चा 
भ विभ परमाण एव्‌, सढ्‌ ना विगर मण करवाथी पणा द्र प्रण याय े 


^ आ माथे चोद्‌ नियमो जेगे पुर खीकार क्या एय वेमे भतिदन सपतेषर 
पटे प्य नाजीवसुधीने मदे परिखा दोय तेमाथी नित्य यथागति सिप 
पटे तषी ओ मर्ण ररवा पगरा मात के उदा जुदा स्ट नाम्‌ उन ठन 
नियम कर्वो जने रप्र तेनो सपतेष़ करमो आ परमाये नियम पार्या विरे इमा 
पाठ साजानो मबध छेते आ ममागे--राना कुमार्पार आ साता प्रवने मि 
श्रीद नियम भतिदिने पारा इता तेमा वे गाना दिभसे सधित्तमा एक नागपरेट . 
भरानज सता तेना पण आग वडा राता इता जने रपे दो चतुरि आसना 


प्ण करना इता वषौकतुपा एङ यीनी दिति विग 
खीलीतरीनि त्पाम, सपमा स्ैदा एरूसयुः व 


७ र ? प्रणा अने उच्चर्‌ पारणा शिवाय 
दिवमे ब्मयप, सपमा शख पाणडु अने सुपित्त तथा बिगटृनो त्याग इत्यादि 
तरियमोमा त्सर रेता एवा भोगोएनोयगा सेदि निन्सृद इता सो एण राजर्षमना 
पधपणानि रीष परिमितं अने निष्पाप भोगोपमोष 


पण आचरतां इता आ प्रमाणे 
णे पनर कमोद्ा नयी आवी भावकनो निपेष कसी तेना सिकतिव पाने 
नाख्यारना ॥ ^ ५ 


५ 
ष 
| 


- एषदेशमासाद भारान्तए-भाय २ नो. स्थम धमो (२०९ 


, पांस भक्षण कएवामा, मय पीवामां मने मधून तेवपामां कड्‌ दोषं नयी; प 
षो माममाजनी अवृत्ति, जो तेयी निवृिरषद्धे तोते मोरु कठ अपिच, " 
आ शोकनो अथं आ प्रणाणे करा अयोग्य छे, कौरणं के जे आब्र दोपं 
नवी छागैनो, छता वेवी निवृत्तिं करषी ते महा फठ अपरे 3 आवो अर्थं देीतीजं 
अषितं छे अनि तेरो अथं करवायी तो निदोप एर युम धर्मथी पण निग्वि कर 
वानो प्रसं जवे) तेयी ए शकने जथर चा प्रमाणे कसो योग्य डे“ पाम भक्षणं 
करवामा अदोपपणु नयी (मास भक्षगड्धोपोन ) एवी रते मयं पिवामा जने मेषुनं 
सपरवापा पम अदुपपन नयी काण के) ते मच मास ने मेयुन प्राणोयनी उत्त 
चित स्थान छ जथोत्‌ तैमा असख्यातां ने अनता जीवो उपने 2, अदयं मीवोनी 
उदतति रूप प्रपृ्ति समजयी तेयी मय, मासने मेधुनथी निवृत्ति करी ते मदा ए 
पारी," 
, वमी मांस आगर मूख उपायवी पणं अविच यतुं नवी, वनी सर्वं वस्तुनो 
उपाययी षास षाय छे पण मास तो कदिपण यतुं नयी. एयीज तेने मटि उपर्‌ 
करेली गाथामा (आमासु ) एवं पद उ परी मास दिवाय वीजी वसुम धधि 
किगेरे श्वी अचित थाय उ पण॒ अतरियी संस्कार कराता मासमा तो निरतरने 
घते पण निगोदीया जीवो उन्न यया करे तेथी उपर मायामा [विप्धमाणाघु | 
एत्र पद्‌ 3, ची कहु छ के) ^ ज पुरुप सैकडो छमिषी आख, प्र्‌; रुधिर्‌ अनं 
चर्वीथी मितत एवा मासनु मन्तण करे छ, ते पुरपते शुद्ध उदिवाग्य परुषो श्वानं 
जोन गणे, ” 
दये मप तरण म्करासतु > माक्षिक [ मालवी येद ] कौतिक [ रचाथी 
येल ] मन भ्रामर [ भमर्सीथी यये | आ णे कारन मध त्याग करवा योग्यं 
छे, फं छे के, “ पराल्ीओंना पुखनी लाग्यी पेट, अने रासो जतुओना नार्था 
चनेसु एवु घृद्र मधं कजे नरकने आपरनार2 तेने वुद्धिमान्‌ पुरषो शमठ खकार! 
परणमा पण कहु छे के) ‰ 
सृप््रामेषु यत्पाप मग्निना भस्मसात्‌ कृते । 


तदेतत जायते पाप, मधुरविटु प्रमक्षणात्‌ ॥५१॥ ` " 
सात मापन वार्यायी जे पाप रगे तैटनु एक मथना विदु भक्षणं करवाभी 


यो ददाति मधु अद्धि, महिते धम॑रिप्या । 
स॒ याति नरक वेर, साफ. सह रपट. ॥ २॥ 


(२०) वार्या प्रकोरना अमप्ननो सि का विषे 


एदे नियाणु कर्यं ते माँभमी रपषृष्ण तेनी कसे नान्या अने परमाय र्या वैष्र | 
बोहयो ऊ--हु तमारा ये पिना पीना मने इण रागङ़प्ये मु समनाब्या पु | 
समज्पो नरह अनुक ते प्रु पमी अभ्रिम्‌ देव थयो तरतम वे र । 
यह्ने यदुपरि ठन करवा आव्पा ते समये नगीना नोर गाप्वमधं आचाम्ब | 
मत कर्य, तथी ते तेमनो पराभव करी व्यो नरं अन्यदा सोद सोकर पग 
रोको भाचाम्न करय नदीं पटले ते उ प्रामी तमे ~ग द्रण्कानर्‌ बाम 
नास्छ राम जने एष्ण जीवता वाहए नीकन्या सेदिणी, देवी अने श्य 
नगरनी परतोमीमा द्षाई प्र परामीने सर्गं गया पम समसव ठक *५प्रययी 
अभ यये एवा सावि सप याद्बङ़लने इणी स्यु अने पिनानी नगरीने प्रण बान 
नाली अर्थात्‌ तेना काण मूत थया » 


मथना त्यागं मिषे पचम कावमा उलन पेखा अवागणिओ शकन 
स्वप ठ ते भरावकनी तेम मयने त्याग करयो 


भास तण प्रकार ठे जलवर्‌ मास, स्यरचरं माम, अने सेचत अपा 
# रपिर अने मास एवां पण त्रण भेद ठे मास एण अत्यत दुष्ट > कं ठे ङ 
आमापस पकासुञ विपवमानाघ मंसपेसौसु ॥ 


सययनिय उवाओ, मभिओअ णिगोअ जौवार्णण 
~ काचा मासमा, पठ मासम, रपाता प्राता अने तेनी पेशी, 
केना जेवा वणवा निगोदीया ( सीन आशी ) अनते जीवौ निरत उतत 
पछ " बी योग शामा प्णकलुछेङ्े, ८ क्षणे क्षणे उन्न यता असस 
सूचय भीयोनी सततविरडे दपि पतु मा्-जे नपकन यार्मा परापरे समान द 
नेषु कयो इद्धिपान्‌ पुर्प भप्तण करे १» मासमा अनना मिमादीया जीर क्षमे षणे 
विसा बर पुन पुन उतयत्र यया करे ठे-भा ममाणे ते कनी यौकामा क्वेदं 
छ बली लौकिक राहा पण कद ठ के, ५ दक अने शोणिता उदन य्‌ 
मास विष्टर्प कदेवाय छे ची ते पूरिपरमाथी उत्पद्‌ याय.उतेयौ उतम पुश्प 
तेनो स्याम कवा » बढी ४ यत्रि, मध वरिष) शच) मय भने मास षवक्षु 
प्डितोप्‌ गहण करवां नदी, तेम आपी प्म नष ” बकी स्पार्चलोको के ठे के 
न मत भक्षणे गपो, न मये न चमथ, ४ 
अदृत्तिरषा द शानाः निशतिनतु महाफला ॥ ___ निदृत्तिम्तु महाफला ॥ 


* छप्‌ पिममया स्याग सहित एकवार ममु त ५ आवि) २ जासव्प 
आस्यो नी 





उपदेशपरासादमाषान्तर-पाम रजो स्म ८मो {र्शर 


“तो तेमा पुतप्ण सभव ॐ, अने तेनेगटे तो कारई काटनो नियम नयी आउपरयी 
एम जनाय छ, चारमहायिगयमां निमोदना जीववंडे भ्य अभस्यपणु नथी पण 
सख्य एना रसोत्पन्न जीवये आ मसग विचारवा योग्यञे अत्र प्रसगोपात्‌ तेनो 
विचार दर्थान्यो छ 

५उपर्‌ पसविली चार बिङृतिओने जे भवीपराणीभो त्यजे, ते श्रीनैनधमेनाया- 
रक गृषस्थो देवतादिक्रनी सपत्तिने पञ " 
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व्याख्यान्‌ ११६ स. 
क 
हवे वाकोना अभक्ष्य कदे. 
३ ५ 

वहुजीवाकुलाभक्ष्य, मवेदुवरपचकम्‌ ॥ ४ 
स्वमत्तिका 

दहिम विष तया याज्या , करका. :॥१॥ ` 

उ्याख्या. 

“यणा जीवोथी व्याह एवा उदव विगेरे पाच जातिना फो अभस्यछे, तया- 
प्फ! तिप, करा अने सव॒ जातनी परक्किओपण अम्य दवाय त्याग करवा 
योग्यछ » तेने मायाय एवो उवरडा विगेरे पाच जातिनाफक परश्यना नेवी 
आता घणा सुल्म जतुओवी मवेदा व्याप दोय तेयीते अभकषय ते पाच 
जवति जग्रमागे- बडनाफक, पपरनाफक) उवरडानाफन, पीपग्गना टेदा अत 
काकिदुवरनाफल ए पावे जातिना फनोनो त्याग कग्वो 

दिप पटे रफ तेमा युद्ध यसख्यात अपृक्रायीवो रहेकाछे तेयी तेत्याज्यछे. 
 बिपणएटले सोमर, सफीण विगेरे जपथीमयोगे निरषिप करेल होयतो 
पण ते भक्षण करवाी उद्रमा रेहेखा गड विगेरे षण्णा नीवोनो यात करेणे- 
वेपी अभये, 
पामीना करा पणं अस्य पकाय जीववान्य हेवायी त्याग करवायोग्य ठ 
क त य्‌ ठे 
मद को ग्रा फरक, एीरीति गण्यत जन्प्ण अमृष्यत ' ते सत्ये, प्छ 


१२० ४ बाबी भकाटना यभसनो ताम करा विवि 


श पर्मनीइ्च्छयी मोह पामी आ्रद्धमाः मध सपि ते तेना सानाद्रन्धं 
परुपोनी साधि योर नरकमा जाय छ वी कहऊेके, “ने माण यापपनी अ 
मप खायछेतत पणं घोडाकान्मा वणु उग्र दख प्रम ॐ कभक, जीववानी 
दच्छाए मप्नण करु विष गु चक्ताठ जीपितने िपता नथी करतु? जयान्‌ कर्‌ 8" 

एमे माण चार प्रारतु छे मायुः मरन, ककरमु अने गाडु-तेना 
दोप पिपेकठुञके, ^ जेमा सूम दुसैरवाव्य मणी निरत उपने छेण्ठु 
माण तेन सेवनारा पाणीओने तेना पापयी सत्कार नफ गति पमि " छार 
मायी वाहा काढीने र्ते मालणमा एक अदवहमा षणा सूम जीवो उन्न याष 
छे तेवा माखणने विवेक पुरुपो केम भक्षण करं ॥ 

एवौ रते उपर करेन्मी चार्‌ पीगरन अभ्य (भक्षण करवाने अयोभ्य) नाणी 
धर्मक एवा विवेकी पुरुपोए त्नी देषी, कारण ॐ, तेम तत्समान यर्णवाग्य तना 
तीप अनेक पम जीवो उसन्न याय छेते 'भापणी तेवा सामान्य नीवरोनी 
दषटनि अगोचर ठे, अवीद्विय बञानीथो ते जोर फे छे कद ॐ फे-~ 


मजे महम मंसमि, नवनीयमि चटथ्यए्‌ । 


इव्बनति अणता, तव्वण्णा तध्य जवुणो ॥ 
“५ प्रच, मषु, मास यने माखणमा तेना जेवा वभवा अनवा जीरो उपमे" 


अ मय पिगेरेना वर्णं जेवाज वर्णवाव्मा अनतता निगद्‌ स्प जतु उलन याधठे 
म ममन एयी ते चरि वीम अभये आ गायानो अर्यं ऊरता कोटक एव 


विवार करे छेके, ^ निगोदीमा नीद चो. सवत्र चादि रानलोकमा अवारितपमे 


उपने छ? तेयी नोने निमि त्पाञ्य गणमुतो स्व पस्तुनो त्याम्‌ करो नोने मरे 
पनो अर्य पे कया © को चिचमा यप वेततो नथी, तेनो अर्थ पम सभवे ठक, 


सवमा ते भाषाना जीना पादमा [ अभता ]ने बदके 
१ व दमा रसोधन्न जीवनी उतरे 
प > टमी नाममाकामा परण ददु ठे “्सजामयङ्गीयाया " 
०२ मथी उतर यदेलाजीष ते मदिरा भिमेरेमां उत्पन्रधवा नीगेनाणया पु 


वौक्यथी एम सिद्ध पाय के, पदिरादिफमा पी उर वेददरेय नीवो 
र < दादिमा रसथी उत्पत थता ते 
स्यादा उप अन्ता (३ र्सथो त्पत्त यता ३५ (1 य 


त चव्य तेमणेज भरीयोगगरघ्मा कलु छेके (०अतमूहु- 
= 3 

पी नो ४ ५. अनी उत्ताना काल अतिपादन 

^ जलन उक्ति सभदती नी आरणक नेमनी उदयादिनो 


उपदेशपरासाद भापातर-भाग रे नो-स्थंमथमो (२१६ 2 


ह्वे चौदसु रात्रि भोजन नामं अमध्य कटै 
चतुर्विधं. व्रियामायामरनं स्यादभक्ष्यकम्‌। 
यावी तमयारव्या धर्मन्छुमिसुपासके. ॥१॥ 
` व्याख्या 


५रात्रे चारे परकारतु अशन अभ्य छे, तेयी पर्मनी इच्छावाख उपासको 
( श्रकोए ) याबन्तीवसुधी तेना पद्यसाण करदा » चार प्रकारलु एटरे अधनः 
पान, खाच अने स्वा ते चारेप्रकास्लु भोजन रात्रे अभयदे कारणके) ते समये 
तेमां षणा जीवो उद्भवे, तेविषे श्रावक दिनष्त्यमा कह ठे के; 

तनोणिअ जौवार्ण, तहा संपादुमाणयं । 
निसिभत्ते वहोदी्ो, सब्बदंसीरिं सव्वहा ॥ 

धचासमकार्ना आहारस्य योनीयी उत्पन्न यता तेमन उपरथी पडता अमेक 

ध्रसजीवोनो म्याप्रकारे सननोए राच भोजनमा विनाश द्ण्िं छे." 
` साथवा केरे रापेरापदायमा निगोदनी जेम उरणीकादि जीव उपने छ 

तेष तेभ ते योनिवागा केवायञे वी सपाततिम पटले उपरथी आर्वौने पदता 
पतगीआ, एदा, इ॑युवा, कीडि गिरेनो पण रात्रे वधथतो सर्वज्ञ पुरुपोए नोयेलये 
छे शीतयोनिपामा व्तजीचो मू, वसन अने आहारादिमा राते उत्पन्न याये 
रथी रात्रे अस्य जीवोनो घात करेलोठे वकी आक्राश्मार्गे एटरे अगासीमातो 
दिवसना आगमा भागी अपकाव जीवोनीं वृष्टि जय ते अभाते चारघटी द्वैवस 
चडे त्यासुधी ररे) तेयी जो आक्नाश स्पले वेसीने भोजन करे तो अनत जीवोनों 
पण पात.थायछे कारणुऱे “जग्यजक तथ्यव्रणं ” ज्या न त्या वनस्पति दयन 
भप सिद्धासमा कु अने बरनस्पती अनत जी पात्मक पण होयछे 
` परी! श्री भोजन करयायी आशक याश्री पण पणा अरकारनी हानीनो 
सभव छे मोगनमा कीडि आक जाय तो उु्धिने दणे ॐ, मक्षिका अवरे तो वमन 
भाय छ) जु अवे तो नरोदर्‌ थायछे अते करो्मीजो अवितो कुष्ट रोग याये. 
वी दृत पत्र धोता अमे पट नाखताङुयुवा किररे घणा जीषो हणाय इत्यादि 
रजनी भोजनना दोप कदेषाने कोण समर्थ छे रात्रे भोजनना दोप णा छे, अने 
ते कदवातु आयुष्य योड़्‌ छे, तथाप सप्तेथमा तेना दोष कह इ-- 

कोई एक जीव छन्त भव सी जीव {सा करे त्युं पाप एक सरोवरन 
प्रोपवाथी खि छ) एरुसो नाट भव सुधी तेवा सरवर योपनासने ज पए दषे 


८>९५ ) रपर मोजन चामना जमेद्प भि 


लु पाप एकवार दवान सगाडनरिने लागे 3, एकस एक भय एषी दव जा 
पनप्ले जेटले पाप लागे तेटलं पाए एक कृव्याप्ार करनारने चे ठे, एकमो 
चालीस मसी कृव्यापार करवावड गु पाप रगे त्यु एक ङ्कमीनि रिः 
छे एकसोचुमागीसमवसुधीकरकरमनि जेटज्‌ पपर लागते पराय पएकतवार्‌ छोट माग 
आषनाए्ते पे उ, एकसो पएकरादन भवसुषी खोटु आ जापनारने जेदु प्रप 
खगे तेलु एप एकवरुर परखीपमन करना रणे) नवाणं मवसुषी परततीगमन 
करनएरने जेय्यु पाप कमे देल पष एकवार राति भोजम कटने कमे ठे भा 
पमाणे स्लनप्त्ेय नामना यथमा फहु ॐ, तेनु तत तो बहुश्रवे जाणे छ 

वली कदं ठ के, ५ जे दद्धिमान पुरुषो सर्वया रात्रे आदार वजे छे, तेमने 
एक मासे पश्नोपवासतु फ बाय छे » ते मे श्रावकोए्‌ यावजीवं परुषी रानी भो 
जननो त्याग करो, द्ररोन रात्रे चतुधिप आदारना पचलाण करवा णो चरि 
आदार स्यमवनी शक्ति न होय तो अद्यन तया स्वादिप्रतो अरय त्यजवा अने, 
खादिमते सोपरारी मिगेरे दिषमे सारी रीते शोधी राखी रात्रे अण करवा नरी 
त्न नेमा चस जीमोनी दिकानो प्रण दोप ऊ पस्य रते तो प्राते काठे अने साय 
कारे रातरिनी मनिफनी प वे पदी आदारनौ साग कलो कहु ठे के, भ्ात्रि 
भौजनना दोपने जाणनार जे माणी दिविता भूखमा अने जबसानष वे वे घडी 
छोडीने भोनन करे छे, ते एण्यनुं भाजन याय छे » षी ५ दापि भोजने फरवापी 
युयडः काक, माजर, गी, सावर, सुवर्‌, सप, वीठी अने घोनो जयताद्‌ अरि 
छ. जा मणे रत्री भोजननु पारडोकिश फठ ठै. 

राप्री मोजनविष रामावग्मा ¶ण दोप जणष्य छे) तै सरथ एवी 9 के, 
लक्षेण अने सीनासदित रापवद्र बनगासमा गया इता, ते मसा एक दिषस कुर 
नगएनी वहार एक वडना वक्षनी नीचे रात्री ,वासो रघा, हता „ते नानां 
रजा परपर न वनमाङानमि पक पु इती ते टर्मणनी पपर मयमथी रागी 
ये दती वे दक्मणनो वनवास सामी सेदयुक्त थद्‌ सती दैवयोगे पेज वनम 
तेच र मञे फासो खावा जादी आ देखा जागृत रटेखा उपणना जोरा 
आन्यो उमे तेनी प्रमि नने पुज एटके तेणीषए जे सत्य इतु ते कदी आं 
तत्का रक्मणे प्रादय छेदी नासन तं पाणिग्रहण कु बनमत्य के भे शरभ रक्षण 
पी घुचस्ति दवी, तेभे पोतानी मतिङ्ञा पमाणे लक््मणने योग्य वर जाणी पोता 
ना स्वमी र्या पडी स्मये त्न जयाब्यु के, इमणा कमे पिताने वेर रलो, 
न्या वनदा पूणं करी पाठो वली त्यार्‌ तयने सि ई नय व्ण 


उपदश्चमापाद भाषन्तस-भाग र जो स्थम दमौ. (२१९) 


समीरमणीषए मान्य नद्य पी रकण सी, गाय) वार इत्या पिगेरे सोगन रीष, 
तो पण तेणीए मान्यौ नै स्यार रक्षणे कद्ङकजेतमक्टयतेसोगन हु ण्डं 
वनमाला वोी के--4 आए जगृतमा रात्री भोजन करनारने जेटदु परप खगे तेष्टु 
प्रापजो हु पाणेन आड तो मने छागे ' आवा जो सोगन ल्यो रो हु सत्य मातु+ 
लक्ष्मणे तेवा सोमेन खीथा एटरे तेणीए सक्षमणने युक्त कयां 

उपरला इष्टातमा वनमाराए सी, गाय अने वार्या करता एण रावि 
भोनननु पाप वहु मोट मानीने रदणने तेवा सोगन आप्या इता, तेयी रात्रि 
भाजन पाप षणु उग्रठे) एम सिद्धधायछ, भारे स्वेभवी परार्णाओए अवद्य ते 
नियम ्ररण करवो 


त= 
इत्यद्दिनपरिमितोपेदससंगयदाख्यायायुपदेशरपास्रादययस्य 
वृत्ता रारे भोजनविषये पोडश्चोचरदततमःप्वधः ॥ १२६ ॥ 


ध 
व्याख्यान ११४७ स 
रानि भोजनरूप अभक्ष्य दुस्त्याज्यछछे एद धारी पुनः 
तेनो प्रतिवोध करवा मटि विवेचन केरे. 


स्वप्रसमये गर्ह, आदं खभ्रस्य गरम्‌ । 
स्वपि यत्यक्त, पापाल्यं रात्रिभोजनम्‌ ॥ ? ॥ 


व्याख्या 

५५स्व अने पर शाल्घमा निद्वायोग्य) नरकना मय द्वारम अने सरव्ष् 
स्यनु रा्िमोजन पापर्ूपछे ” जा शोकमा स्व अने पर शाच्मा सिदित करेलु पम्‌; 
कषु ते विषस् शास्म रखेठ केमरासुक आहार दोय अने महाज्ञानी पृष्पो कु- 
युधा विरे सूरमजीवोने पण जोक नेमदोप ते छता तेओण राभिभोजनने यर्ठे 
कदि दीपकं षगेरेना साधनथी कदी विगर स्पूलजीवो देखी ककाय पण सूषमनी- 
यनी द्या नदीं पगवाथी मूछवतनी विराधना वाय मे सानिभोजन निषे. 
पेवपे परचराछ्मा पण रस्कः 


र 


निः 


>^ 


८२११ ) यार मोजनक्प अभक्ष्य तवया मतिपोष उसा पिम, 


सते स्वजनम्रेपि, सूत्र जायते किल । 
अस्तगते दिवानाये, भौजन्‌ कियते किमु ॥ १ ॥ 
“भान्‌ स्वजन तु पाभवाथी सूतकं रागे छे वो सूद अस्ताभवां भन 
क्यु केमघरे च 
मयमपसारान रात्री, भोजन कढभक्षण । 
ये रवति दयातिषा, तोथयात्ा यपस्य ॥ , 
५ मच पीये, मासाय, रापरिमोजनकरे, यने फदर भक्षण करे तेजनी ती 
याचा, जप अने तुप सर प्रथा याये ” तमन तवरे पएकादशीतु्त, रानी 
जागरः पुष्कर्तीयेनी याना, अने चाद्रायण व्रत पण वृधा यायञे एमं पद्मपुराण 
भा कुठे षी मारतना भाप पर्वमा ल्लज्के, ३ युधिष्टिर! तपस्वीपएतो पिम 
करीने रात्रे जव्पण गी नीं अने विवेकी रहस्ये पण व नर्द मदामारतमा 
कषु छेके, “त्रे जल रुधिर समान अने अन माव समान थाय, तेपी रापिभो 
जन कदनार्‌ रुधिर अने भासन भक्षण कर 
बी अन्य ्रा्नमा र्ते ठे के, ५ रात्रे आहति, सान, धराद, देवान अने 
दान करवा नदी अने भोजन तो विपणे नहँ कु " 
ली प्रथम षटोकमा राति भोजन चकु आचद्रारे एमक्षरुठेते 
विपे पगरपुराणना मरभाषखमा खसे ठ केष 
चत्वारो नरकदारा, मवम रात्री भोजनं । 
प्रस्रीगमन चैव, सधानानंतकायिके ५ 
“चार नरकना दरार छे, भयम दवार रानि भोजन, बीन परकीगपन, गीजु दरार 
षो अणु अने चोय द्वार अनतकाय ( कदमू ) उ भ्म ॐ ” वमी आयदा 
क 2, ^ ज्ये सूयं अस पातर ऊ त्यते इदप तमय नथा नाभिफमछ सनो 
ध र, रात्र = कश्ु 0 वव नेम्‌ कर्राषी सुख जोगत भक्षगयःं 
छते कारण पण करवु नरह पुराणा श्र स्च सू ध्नी 
स्प कपत मोचन सोत्मे विपे छते ॐ क ० 
एक भक्ताशनान्निय, अगि शेचर णएलं टभेत्‌। 
“अवस्त भाजनान्निलय, तीये याचा एल रमेत्‌ ॥ ५ ॥ 
हमरा पक वार्‌ भोगन क्स्वासे मिहत एव्म अते जमो. 


सूर्या परछी भोजन करता नथी तने नित्य तै यातु फन मे "~ 


म 


उपदेश्चपासाद्‌ भाषान्तर्‌-नषं २ भो-~स्भ यमो, ९२१७) 


इध्यादि अनेक शाख वचनो, रात्रे गोजनं पापास्मक ॐ, तेयी सर्व द्रभ्यने 
प्नोनारा शरीसर्मह पुरुपोए तेने त्वजा कौषेखु ॐ, कारण के, तेज सरवन दोदायी 
श्री समये भोजनमा उतन्न बता सुषम जीशोमो वथ निवारवाने अम्य एता, 
अगोत्‌ तेवा अंतर॑षिषाा सर्वजोए पन तिरि कुतो षाद इवान आपे 
शो धिननषपणे ताग करवा योगब ठेर तत्वार्थ ठ आ धत उप्र व्रण पिन्रने मषेष 
छेते आ भ्रमाणे-- 

करोह गोषा एकर श्राषेक, वीजो मद्रिक अते जीजो मिष्यात्वी-एम त्रभे 
वणिक परिभ त्रेता एषा एक बखते तेओए को गुरु पासे आ ममाणे षम 
साभव्यो-“ राजे जठ पषा करतां साप खवापरा षमगं पाप खो उ) सवादिमयी 
सादिममा भ्रमशवुपाप रषे ठे जमे जादिम बही जजनमात्रग गयु र्णे छे 
परी ^ राजे अधरारमा सूम जीषो दृष्टिर्‌ पडता नथी तेयी जे रात्रे 
नान्यु ते बिषरो लीयो पमतेभे राधि भोनन सप्तं समनु" आ अ्रपाणे 
र्सस्‌ भेषधा रसेषु ॐ. आ गमाभे उता जे अद्नानी प्राणीओ कदाप्रह्थी 
सोरे भोजनने वर्जवा नयी तेजो एडकान्ञ तया मरकनी नेम वहु दु. पपे 
छे ते श्डकाप्तनो सवप आ माणे छे- 


एडकाक्षनो कया. 

दवागपुमा धनंश्रो नपि शक श्रादक्नी पूत्री इती, तेनो धुनदेवं ने 
परमि एतो भनभरीए माड माड समजाढी क दिव धन्देवने रात्रिए दिवित चरि- 
ममु प्र्यार्परान करान्युं तेज रात्रीए्‌ को स्यतर्‌ देषां धनदेवनी परीक्षा कराने 
मि तेनी बेननु रुप खट्‌ भोजन आपवा आयौ धनथीए षणो वार्यो तो पण धनदेवं 
भोजन्‌ करवा बेगो तत्ताख देदीए्‌ र्पडाक मारीने तेना छोचन बहार काशं 
नारुया पछी तेनी पत्नी धनभ्रीए्‌ कायोत्सर्ग क्सने कोई देषीने आरी पएटक्े 
ते देवीर्‌ आवीने कोईए तरतमा मरेटा पेटाना नेत्र खादीतेने लगाडी दी रातेषी त 
देखत ययो अने त्यारथी ण्डकाष् नामथी मरसिद्ध ययो 

मरहकनीि कया शराद्धदिनहृतय वृद विथ माणी ख्व 

आ भमाणे सात्रिभोगन संवथीं देशना साभरीं पेखा आ्रावक मित्रेती ङला- 
नारे नीपे यणा नियमे ग्रह्ण क्यौ, वीना भद्रिके मिरे बहू विचारी ने एक 
मस्तु नियमज हण कयो अने जे भिष्यात्वी इतो ते जराएण मपिवोपं पम्पा 
ने, पेला यने म्ितरनु कुद्धपपण अनुक्रम ते नियपरमा तत्रं ययु, द्वे जे श्राह 

२८ 


(२१८ ) सत्रि मोजन त्यागं करवातरिप त्रग वणिक मीनीनी क्था 


षो ते तो कमे ऋमे लिधिर यतीगयो कौ कोईवार चजवा योग्य यदी दिवसंनी 
आयन सथा अतनी ये बरे यदरीमा पण खारा छाम्यो नने छेके रति पण्‌ भोजन 
कवा खाम्पो रक वसते ते धावक भने भप्रिकचने को साजकार्यमा जोदाया 
सरे जम्यए दिना गयेरा ते सायकाठे पाय धेर अविता मोजनतु अस्र थ 
गयु सूर्यं अस्त प्रम्यो, पी तेमना सवपी अने भित्‌ पमो आहं कपौ तोप्न 
भद्रिके भोजन रयु नी अने पेरो भावक ' दु फ्या पुरषुती रती एषे? एम 
मोतो अधक्परमा एण नि षूरुपणे भोमन कवा पटर शाश कहु छे के- 
स्यणो भोजने जे दोषा, ते दपा अंधयारमि । 
जे दोषा अधयारमि, ते दोषा संकडमि सदे ॥ 
भभ्रातरिभोजनमा ने दोपठेते दोष अधकराग्मा भमषायी ठनि अने 
अथकारमा भोजन करयामा जे दोप ठे ते साड मुखता पाठर्डे लावापीवापी 
रागे छे "” आपमागे कदु छे, त्यारे परी रीर जपदासा ममतां मदान्‌ दीप, 
गे तेमा ग कष ! | 
इवे परो आयक भोजने करवा वेढे तेना मोजनमा पेना परस्तफमोयी सु पर; 
तेतु भक्षण करवाथी तेने जङदरने भवङ्र व्याति थथा मेषी ते प्रचत्वं प्रमी यथो 
स्याथी ते माजीरं योनिमा आन्यो ते भयमा जुम ध्वानयडे प्रह्युपामी पेरेखी 
नेः मयो पेल भिध्याल्ीपण रे स्ना विप्वान्य जनने नमवाय प्रपयुपामरी 
मारि सयो अने त्यायी पेेटा नरकमा उत््न्न ययो 
भुद्रकनो जीव मस्य पमि संध देवटोरमा देवता ययो ने शापक 
जीव इतो ते हेली नार्कीमायी नीकली एक निर्धन बाद्लगने वेर श्रीपुज्ञ ने 
पतर ययो अने जे परिव्या दृष्टि इतो, चेप्ण नारकीमायी नकी तेनीन अतुन' 
मेड यपो आद भद्रिकना जीवे अमा दवानवडे तेनी उतचि जाणी त्या आवी 
नियम भगनु फक जणाकीने तेमने मतिरोष आप्यो ते उपर्य ते येष्‌ सर्व 
अभ्यना नियमो अहृण कया ते केना मावा पिता ब्राह्मण अने मिव्याती चेवा 
यी वेमणे तमना कदायद्नो निय करवत मे सर्वया भोजन निषिद्ध करय भने 
उपस उपरी अण खन्‌ वई निनी रवर पेखा सोमदेव ते नगरना राजाना उद्र 


{ड प ष नै [8 1.3 
मा पीडा उन्न की ते भनेक उपायो छत यहं नहीं तयार ते देवे मणान्यु के, 
श्प भोजनना नियमास 


भीषुंननः इस्त स्प्यी राजानी पीडा चात यये” 





१ बीरा यथे. ~ 


एषदेशमासाद मापान्तर-भाग.रजो स्थम ८ मो. (२१९) 


तत्काठ म॑यीजोर भ्रीपुनने त्या वौनकन्यो ते उचे स्वरे बोल्यो के, न्नो प्राहं घत 
मत्ष दोषतो आ राजानी पीडा श्चा शयो) जा म्रभाणे कदी तेणे राजाना चरस 
भे करथी सर कयो एटरे त्कार राजा व्यथा रदित ययो. राजाए मसन थि 
तेने पाच ्रामनु आधिपत्य आप्यु श्रीपुजे सर्बस्यले पोताना नियमसो महिमा 
फेटान्यो अयुक्तमे आयु पूणं करानि भीन अनुन वधु साये सोधपर देवलोकमा 
देवता ययो. स्याथी च्यव अलुक्मे ते जणे सिद्धिपदने पपे 

ब्रतात्तमाच्ान्नहि धभेपूणैता निमित्तसुख्य परिणामसेगतं । 

समद्रकोपासकयो, प्रवधतः विचायं तल निशिभोजनं यजे ॥ 

(मात्र वत चेवाथी काई पर्मनी पूता नयी) पण तेमा ददता सधे गुभ 
परिणाम राखवा ते पल्य छ आ दरकीकत उपर भद्रक अने श्रावरफएये प्रजनो 
भरवध उ ते उपरथी ततने दिचारीने राति भोजननो त्याग करो " 
' एय 2232 32 3 

॥ इत्यद्वदिनपरिमितोपदेश्च सयहाख्याया मुपदेशप्रासादययस्य | 





वृतौ राव्रिभोजनविपये सषदसोचरथततम. मवधः ॥ ११७ ॥ 
एजतत उछ्न््छलछ्त्छ्न्छ छ दिन्च्छ 


, व्याख्यान ११< मु. ति 
द्वे बाकीना अभक्ष्य विपे केछे 
अनतकायसधाने बहबीज च मक्ष्यकम्‌ । 
आमगोश्सभिश्च च द्विदल सुषम सतजम्‌ ॥ १ ॥ 
तुच्छफर च वृत्तकं रसेन चित तथा । 
अ्नातफरमेतानि ह्यभक्ष्याणि दिविशतिः ॥ २॥ 
व्याख्या | 
^ १९ अनतकाय्‌, ११ बोन्ध-अवाणा। १७ बहु वीज वाका फन, १८काचा 
गोरे मि एवा द्विक के जेमा सूम जतु उपजे छ, १९. तुच्छ फर २१ वृताक, २१ 
चरित रस ब्म वस्तुओ अने ६२ अजाण्या फर ए माणे वावी अभव्य जाणा. 


अनतकाय पटे सापारण वनस्पति, तेतु भप्तण अनव जीवनो पात यामा 
देहु टय 3, तेयी ते अभ्य छे तेव खस आगर फदेषाजे- 


{२९० ° सवी अमष्य विषे. 


सथान पटे लीबु, जावर! वीरौ विगर योक अयाणुं ते अनेक 
उद्तितु निमि ॐ, तमन खमा साक राई सि मिधक्रेखा तण म 
अयति रदे रो अभ्य धाय ड एवो वयवृहार वत्त छ प्रत्‌ सामा नातेखा खद 
तिगे वर्णं मथ रस विगेरे इट तो तरण दिवस डके रासला एण अनानिर्भ 
याप--एप दृदधो कटै ठ ४ 


बहु बील पटने पोटा) जीरं पिगेरे दाडम विगेरे फकानी जेम ११९५ 
रना कवक पीजवाा फो; तेजोमा अत्येक बीन जीयनो घात याम 9 अन 
फ बहु दीनयष हेय एण अद्र पद शोय णवा क द्णडम धिडिरा विगर 
अकमय नथी. ट 

आप मोरस, पटे उना क्या पिनाना बुध; दर्हनि छाश-तेमा जो द्वद 
मिध थाय ते चेमा केषी गम्य सूकम नुमो उपने चे, शराचमा द्विदल्नु रक्त ज 
अमाणे क ॐ“ जेन पीरवायौ तेर नीकरे नरा अने पीरता वे दढ ( दुष ) 
शुदा पडे ते द्विदक कडेवाय छ, पष्ट राट्‌ पिरेेने पीरवायीये दढ याय घ प्ण 
प्मायी तेर नीकठे उ मदे ते द्विदख न केदेवाय ” आदा कयोय्नी सवयिरादादुध) 
दषे छाश खवा नरी, ते पवि प्याया एण रते ठे के-- 


गोरस मापमष्येतु सुद्ादिसु तथेव च} 
मक्षमाण भवेन, मास तुल्य च सर्वदा ॥ 


५ अदद्‌ अने मग विगेरे क्गे्मा गोरसं मेवकनि भक्षण करे तो ते मास 
सुर्य थाय छे " तेयी पोक्यडा पटने काचा दमा नलिन वडा अभ्य ठे 
पृण जा मयम काची छश्च ॐ दनि मरमकरीने पठी वेमा द्विदलस निष्प पदाय 
नादे तोते दोप यक्त नथी एम वृद्धो एासेयी सामव्युखे आ बाते केटलाएक 
दुदीषादिक मानसा नयी पण ते तेमनो दुराग्रह छे भेम रिचा संसक्त नि्ुक्तिम 
फलय ठे के, ८ जो विया नातना वृक्तनी यष्ट जने अकोल वृक्तनी याणी करावीने 
तमा सेवी पी तो नक्काक सूम माञलाम इत्यन्न थाय छे › तेवी पीति 
आदि पण जाणद्ु वनी कटय छे के, (मग वथा अडद तिमर प्रेदय कावा मोरसमा 

' पडता सत्कार जस जीव उत्पन्न थाय के, तेमन रे दिदस उपरातया दरा पण 
शरस जीप उपने » कोई ठेकाणे ' तिदिणुबार्‌ › एटरे चण दिसत पी एवो 
एद से, ते योग्य छागलो नथी कारण फे दे दिवर्‌ व्यति थये दं ममघ्यदे एम 
भपयागरातमा कह छ जट्टा उपरथी काचा गरस साये द्विदन मिभ यायी 


मि 


खपदेशमासाद्‌ भाषान्तर भागम जी स्वभयव्मो (२२११ 


तेमां जनेरु सून जीव उपने 2. एम सिद्ध थाय छ तेथी ते अमष्य जाण्बु ए 
मम -होश्रना अर्थं गवो 
“ श्वि दुच्छ फरुद्ठे पहु, नाकु, रोर, कोग ॒षिगेरे उपलक्षणयी तुच्छ 
प्ण तथा पजन षण प्रदम करयु भाद एष्य ते केरडा विगेरेना केवा अने प्रचरत 
मीकाठमा कती तादल्जा विगेरेनी मानी टेष्ठी तथा कोपर का चोरनी सीगो 
पृण ग्रहण क्वं कारण के, तें पना जीवो हणाय छे अने कापि यती नथी 

छे पृताक के ञे कामोहीपक अने निद्रा वरैर होवायी दूषित छे ते विषे 
छोकिक शालपा ष्ण लखे छे “रिष पर्वैतीने कदे 3, रे प्रिये ।वरृताक) कार्छगडा 
अने मूलम िगेरेनो भ्तण करनार्‌ पू परप अगकाठे मने संभार नह ” वमी 
(शाद्ने जाणनार पठमे, वृचताकः पोतावृचाक) मूला मने रातामूरा बजवा, एष 
मुए कदे छे ” ज म्रमाणे भारतना श्ातिपर्दना प्रथम पादमा र्खे छे, 


वी रसी चलित एटले वेस्वाद थया, वासी द्विदख) पुष्ठा, कडा अने 
राषढा श्र पिगेरे ते सिवाय बसु पण कोरेलु सै अन्न त्यजीं देषु, कारणकेते 
बहु जीव ससक्त चरं जाये क्य छे के, 'न्तेवु अनन सचय करवाथी मिय्यात्व वे 
छे, पाप्ाथी विराभना याये अने तेमां उदर्‌ विगेरे पणी जातना सपुिम जीवो 
उपमे, इत्यादि पणा दोष याय छे” एनो भावार्थं एवोखेके, ते अन्नजो 
रात्रे बासी रास्यु होय तो ते जो्ने रीजा पिथ्यात्व परमे छे अनि केटलाक रिदा 
करे छे के, “लुजओ आ श्रावक! केवो सचय करनाराछे । ” वली तेवी सते वासि 
राघ्वायी सयमनी पण चिरापना थायछे, तेमज तेवा सरायुवरा विगेरेने रार्खा पक्वा 
यी करोगीयानी जाल तथा बीजा सूषम मार्णाओनी जाति तेमा उपजे छे परी, 
माल्पुदा विगेरे वासी राखवाथी तेम खालीया जीव उत्पन्न याये तेवा आहार 
नी अभिरापा करवा उदर आवे छे, अमे तेना करंडवानो अवाज सामी मार्नरि 
पिरे त्यां आवी तेमतु मक्षण करी जाये इत्यादि घणा दोप धामे ए प्रमाणे 
भ्रद्तस्नी. दीकामा कदे छ खालीया जीव्‌ द्रीद्रिय जातिना छ) एम वृद्ध 
संदाय छ. केटखारएक इदकादि आ चीत रसने पण अमष्य मानता नथी ते 
अयुक्त छे कारण के, रोटी विगेरेमा ते मरत्यक्त जणायके उपलक्षणवी काति 
करम ययेखा पक्वान्रने पण चीत रसमा गणु ते विपे एम र्ख्यं छे के, «ज्ञे 
दिवसे पक्वान्न क्यु दोय त्यारथी वर्षा रमा पनरदिवस्त सुषी कल्ये, शीत 
कार्मा एके माससुधी कल्ये अने उष्ण तुमा विश्च दिवसपुधी कसे. पनि त्या 
` भीते ग्रहण करे " केटला. पक एम के छे केः ञ्या सुषी वर्ण, गथ, रसादि 


(२९२) यावीन ग्रफाना अभक्षनो त्याग फा विरे 


यगरदयु नक्ञेयत्या सपी कले छे वली आद्रा नकषवथी जागनों रस, खमे 
दिस पीन दरी जने छत्र प्ण सववा योग्य नधी- जा प्रमाणे भस्वाभद्यने 
विचारि सप्रदायश्री माणी ठेवो 

वरी चनाप्यु एटठे अनी जातिके नाम जालरामा न होम तेवा फ, प्र) 
षप अनै भूठनो त्याग करब ते क्प ब्लड एराणमा क्ते छे के, अभयु 
भततण फएवायी कठ रोग किगेरे याये श्यातातप -ऋषिगा स्वेख श्रन्नमा एण 
कवु ठे के) अभरत मप्तण करायी हृदयमा छमि उन्न यायते, 

उपर ममाणे सपमडीने वावि मकारना अम्य छे ए वीना शरन अर्थकरी, 

पर्‌ केला सै जभ्य प्ादरूप ठे, तेयी ग्रीनिनेदरना अगयमना मने 
नाणनररः व्रदधप्सी गृहसपोए इषिोमे वथ करीत सर्वदा सैवबानद्‌. 


०१११२९९९ 
4 एयद्दिनपरिगितोपदेव समहाल्याया ुपदेशमातादगरयस्यद्चौ ईः 
[4 अमस्य विपये अष्टादशोत्तरथततम अरवंष, ॥ ११८॥ + 


+ 0, ह 2६ 2 3 2 ~+ र क 
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व्याख्यान ११९ मु. 
चर्तिरस एटे वासी अन्न विगेरे अमष्य ख्ये, पणते 
वाढ गोपा विगेरे र्वी साग कड अशक्य छे टि षुन ते 
वर्णन के 
प्ते चरि्तनि स्वाद दरधाक्षाणा योनिस्थानके 1 
पयुपित कुत्सिता भक्षणा ६ समासदत ॥ 
चद्िरस पटले “ सी चञव ययम्‌, नि स्वाद्‌ ययेन, देद्रिय नीवोनी 


स््ित स्थानक चासी रेल, अथय कोरी मयेदं अन्न भक्षण 
3 य क्षण कस्वाथी माणी 
दखने भक्ति पापे) या अयने दद कलते नवे परमाये त @-- 


कनकपुर नामना नगप्मा जिनचद्र नमे एक भी हतो तेने शरीरवती 
नमि पतली इती चे उमरी गुणृसुदर नमि एक पुत्र थयो इतो ते बाच्यवययी 


#॥ 
1 उषदेधपरासाद भपान्दर-माग र जी-स्यभ दमो, (रर्ये) 

1 
ध रहित इतो पक घतते तेनी माता तेने कषु के, वत्स ! तु वासी भोजनं 
कर्‌ गी, केमङे वाती मोजन कएवायी देदमा घाघर, करोञ्या, अने त्रचा विकार 
पिगेरे तया वात सवधी अनेक रोगो यशे, वली वुद्धीनु दीनपणु यतने ते सये जरस 
जीवनी दपा खागनने ते स्थी विदेप दोपो जाणा होयतो श्री समयापृतमूरिनीं 
प्राते जनि जाणी ठेने तेगे उयानमरा रेखा ते गुरुपासे जरईने तेना दोष पुच्या. 
टे रु ल्या के, वू सभाग नगएमरा ना त्यां थावर्‌ नमे एक चडालछेःते 
तने एना दोष केशे गुणसुदर सभागनगरे गयो, त्या थावर चडाल्नु घर शोधी 
तने बसीन दोप पुर्या यावरे कं के; हु करहीर पछी ते चडारे एक गृदस्थनी 
इुकनेथीं शरा, दार विरे सीय तेने अपान्युतेणे खीधु अने ते कोईकृपणने घेर मूलप 
आषीने रपान्यु उयारे ते भोजनं करवा देडो त्यार्‌ ते छपणनीं सरीर पूर्य के, तमे' 
क्याथी यान्या छो १ गुणपुवरे पोतानो सर॑ वत्तात जणान्यो ते उपरथी ते वीर 
पोताना भा तसैफे ओरुष्यो _ वमि दिवे गुणसुदर जवाने तैयार थयो, पण ते 
स्ीए्‌ आग्रहथी रोक्यो पी तेणीए पोताना लुन्ध पति पासे शालि विगर सार 
मोजन राषवा माग्यु, षट तेणे कहं के ° वाल अने तेक ल॑जने भोजनः 
करान्य, बीभु नही मठे ' पणते द्वीए तो बीजी दुकनेयी घी खाड विरे खवीं 
गुणदरमे परे येवर भिरे करवा माख्या ते वातनी तेना परिने सवर्‌ पडी एटछे 
तबहु खेद पाभ्यो अने कोपी तेणे वासी अन्‌ खा तेथीं ते तक्ता हृदय फारी 
न्त्य पाम्यो द्ीए जाण्यु के, मे मारा भाने भोजन करवा राख्यो तेथी जाः 
दन्यु, प्रण तेणीए आ वात कोने जणावी नदी कारणकेजोते वात वहार पडे 
तो ते अपुत्र रोवायी वधु द्रन्य राजा उड्‌ जाय आवा भयथी ते बात कोने जणा- 
स्या वगर्‌ तेणीए्‌ ब्रे्ठीना शबने घमा खाडो खोदीने दादी दु पजीतेणीए्‌ 
पोतानां षषुने गुप्त शते ते वात जणावी अने दयु के, भाई! तु अदी रदीने ताश 
परनेवीना चार कोटी द्रन्यनो व्यापार कथ अने भरेष्टी विपे कोई तने पुषे तो तारे 
केयु फे, ते दरी धटे व्यापार करगा गया छ जो तेने जीवतो कदीञु तो मारे 
सौमाग्यवतीनेो येष रखा अने जो रत्यु परमिलो कदेश तो विधवापणु भोगवह 
पशे तेयी शोक के रुदन काई करबु नदीं केमफ़ तेम करवायीं उलटु नुकान छे " 
आगा मभिनीना वचनयीं गुणसुद्र त्या रदी दुकान वेसीने व्यापार करवा लाग्यो. 
श्वे पेखो चदार गृणसुद्रने अस्न- जपावी येर गयो भोजन समय थतां तेनी 
स्वीए "आ आनेन रायु छे, ' एम कठोर अने असत्य बेचन कटी, ते चडाण्ने 
चासी मोजन खावा आप्य ते साये वादी पोहोरनी छार एण आपी ते समवे 
काक अपकर पणः पयो इतो चाक ते बरासी ठे एम जाग्युं पन पुपार्च होगी 


( र्श्ध) व्याख्यान ११९ दु-युणसेद्रनी कथो, 


पोताना नियमने गण्यावभर्‌ चेगे खाधु तेथी शूजना रोमवडे गार निद्रामा पृषु पाषने 
अने युणुदरनी भेनना उदस्मा पूत्रपणे उत्यम ययो (जे रत्र गोर जीता एता. 
केटन्मक दिवसो गया पी मृणसुदर मातणना पाडमां प्रयो. त्या याक 
मातगने पेर शोकयुक्त आक्रद साभणी तमे करन पुणु, एटे तेथे याय्र्‌ चदि 
चु मरण नणाब्डु ते सामी गृणषुद्र सेद पाम्यो अने धरे! तेने अकस्मतूरठु 
ययु तना परण पापरवाथी मारो सदेह एण मान्यो नई ' एम विमासवा लागी, 
पी ते सदेश जवने सैवार ययो एणतेनी बने पोतनि पुप्रनो जन्म यता सुपीरोक्यो 
एक दित गुभणुद्र शे वेे इलो तेषामा कोर क्षीर्‌ जषीनि ते क्षु 

के, तने तातते माणेन तेडाये छे ते विस्मव पामीने येर्‌ संयो त्य तरतना नमन 
साखक्ने दले तेणे कदु के)तुं यावर चडा्नेयेर भा, न्यां नरतना जग्रा 
मारके यावरनी स्री मारी नाले छे तेने चान्य ध्ैदरे त्वा जरं चडाखनि ग 
फे भरे! श्रापरे हिसा करे ठः कशठी वोरो-षु कङ्‌, आ पुत्र ज्यरि उदरा 
सव्यो त्ये मारो पित्र प्रतु एाम्या अने षमा अत्यत दारि जन्य" पठी 
सुरे तेने षणु दरभ्य आपान ते पत्ने प्रतुथी वान्यो पडी ते पेर॒ भव्यो प्छ 
तेनो भिम चोरो क~ मामा, तमासे सदेह मप्र ययो { ममार कदु, भग॒ ययो 
नथी स्परे तै बोन्यो- हु यावर चडाज्ना जीव घं ते तारा नेवा साधर्मीनी 
मि रषाथी जने अभस्यनो निवप प्राव्वायी अनि चार कोटी द्रन्पनो खामी 
यो नेमा पण मे रकिचित्‌ विराधना करी दती तेयी ते भवमा हु भूलरोगना 
महषन्पापियी प्रत्यु पाम्यो इतो अनेने तादा कोटी प्रे्ी जोभयी तेमज वादी 
अतु भक्षण कए्वापी प्य पामीने भाबर चंडारने चेर पूपगे यवता छे, मयि छि 
तमेण माजयी चमभक्ष्य खोवाना निगय अनीदर्‌ कसे ” अ प्मागेनी दीक 
जयणवाथी नि सदेह यरो छुद्र तप्तम ते नियम सं पोतामे नगे यान्यो, जने 
सर दृचात पोतानी माने नणान्यो वे साभरी तेनी मावा इषं पा क छेके, 

अधमा सान्या सुना मध्यमा द्रविणा 1 
उत्तमा रुष्यति माता तैत सुकृत कर्म॑मि ॥ 

% अपमे मानाः पुनो व वथवाधी रानी याव ठे) म यम भाता पुत्र द्भ्य 
व दष पमे छे अने उतम याता पुन अनेक़ कारा सुवं करे तेरी ए 
सृणु पक कखत ए पहाराजने पष के-खामी { आपएनी आद 

मापे कसवार मते सदेह भो दूर ययो पण माद्र दाखक भायेजने 0 रीति 


उष्टेदमासादं मापल्तर~मागर २ जो-स्यभ ८ मो. (२२५) 


थ ! गृ गल्या केऽ ते चडाठे जत समये पोताना पितर को न्यतर्‌ देवने पुच्छ हतु 
के, परत्र ! सुदरनो सदय म्रातथी मगन वयो नदीः तेनु मारे फु! देषे.कषु 
फे\ तु पे कपण मेष्ठीने घरे ज्यारे जन्मी स्यारे हु तारा मुखमा प्रवे करीन 
तेनो सदय दुर्‌ करीश्चं एवी तेने गाय्पणे एण वाणी यइ इती. जा प्रमाणे सामनी 
पुदर धक धा पारी, मरते युनिपर्मने पण स्ीफारी तते स्पर्गने माप्त थयो 

“उपर्‌ फदेखा चरित्िना ततने विचारी अने जेमा सरव इद्वियोनी पटुता माप्त 
याय छे तेयु सन्पुप्यपण मेच्वी भविप्राणीयो वासी अने कोदेला यन्नो त्यागं 
कृद्वएक्य वते महण करो ” , 

० =<> 22082484 ६ 

| इत्यव्ददिनपरिमितोपदेग सय्रहाख्याया युपदेदपरासादगय रस्य | 





व्रतत चटितरस अमष्य पिप्ये एमनविशोत्तरश्चततमः 
नः मय ॥ ११९॥ 
2 जच्छ अच्छ न्य स्््णस््त्छ च्च्य 


व्याष्यान १९९ सु. 
ह्वै अजाण्या ए संवधी यण दोष कदे छे. 
फए़खान्यज्ञातना।मानि पचपुष्पाण्यनेकधा ॥ 
यरुपा्यालमसीस्याधं याञ्यानि वकचूहवत्‌ ॥ २ ॥ 
व्याख्या. 

५५जेना नाम जाणवामान सेय तेवा अजाण्या फट) पुप्प भने प्रोने 
भासमुषने मे गुरेन साक्षपु वृकृचूल नी नम त्यजी देवा ” 

वकचूलनो प्रबथ आ प्रमाणे-- ५ 

वकृचुटनी कयां 

दीपुरी नमे नगरीमा विपटयुशां नमे राजा ती, तने पुष्पचष्छ अने 
पष्पचूा नमे एर पनी इता तमा पु्मचू भृतिथी वरपरान्‌ अने उद्वत इतो, 
पेषी ठोकमा वकृच॒ल प्या नामकी मस्या थयो इतो तमी रनादथी कैगाकीने 


अनाग सजाने फरीद फरी, राजाप्‌ कोय प्रफी तेने नगरीनी षदार्‌ कादी प्स्यो 
तेना अनुरागयीं "नी ली सर तनी वेदेन परष्पचृलखा तेनी पाछछ मवा अरण्यमा जतां 
[१ म. 


भिद्धलोको मेने पोतानो राजा कयो, ध = 
२९ 





(२२६) ग्यास्पान 1२० पु-चङचूरनी पथा 


कः १ 

एक यस्ते ते सिदगुद्य नामनी पाम्मा कोड आवार्य पार्था दमे 1 
काठना चापमास रवानि मदि यकचूटनी पाते स्थानी याचना गा, गू 
क्के, ज मह श्छ सयत मासी समापा यमोषेय क्वो नेद पनर्‌ 
सूय कथ के, ते अमि मान्य छे, पण उयासुी यमे रदसप त्यापुषी तम भि 
हिसा फरवी नदी वैकचूखे ते स्वीका चार मास्त पछी पिदर करवाना सम 
अन्यो पटले आचाय वकचृखने जणान्छ फ छे के, “साधू, पती, रमना य 
मौ अने मेय एक ठे रहेवा नयी ? सूरिनी सय केटरेक सुधी पचर वभ 
चर गयो उ्यारे पोतानी सीमा पूर यवायी ते उभौ रद्य त्यरे सूरि बोल्या पे, 
भद्र सु आरस्म अभिग् चे- ६ अनाण्या फठ खावा नरी? २ सात्‌ चाट प्रगगा 
पादा ठनि केोडनी उफ घा करणो, २ेराजानी सनि सेयी नदी, ने ४ एषम 


ज मास सादु नही आ नियम सुगम समवायी वकु गहण कर्या पडा ते यु 
ममन एोनाने पर गया 


एक समये कवचूल यौना वेणोनी माये कोर सायने नीमि जषण्यमा पदो 
ते यद्ते स्वने शुभा लागी कीना चोरलोकोष धुभाचैयर परिपा हना कठ सारा 
अने वकचूरे अङ्घात एठनो अभियह होरायी ते फर्तु नाम न जाणराना कि 
थी प्रधा नद बीजा चेर्‌ म्रतयु पमो गया कारणक किपाकना पढ विषमं हाय 
छे ते चेद वरे विचा र, अदा, नियमतु एक केव उत्तम! 

पछी ते स्याथी र्त्रे पोताना परमा आरो) त्या पोतानी पलनी साये एक परुषः 
ने मुतेरो नोषो प्ट्ढे कोपी तेने मायात व्यार यमी स्वा गुक्ए भगो नियम 
याद्‌ अवायी सात्त आड परगना प्राजे इर्यो तेप दाथमा उगपमनु सद्धद्रार 
समि अथदायु, तेना अवाजी तेनी येन जामीउदी घने वोर) तु कोणके) 
स्वर उपरथी मेने ओख्खीन तेणे पृखछु के, यानो पुरुषरेर फेम खों द तैणीर्‌ 
कु के, पुरुपनो तारो) वे ईने चटनु नृत्य जोग सभामा रई इती स्याथ पडी 
एरता थारी लवायी वेद बदर्या विना पएमने एप पासी मामा सायसु प द्ती ते 
साभ नेमे पोताना नियपर देनारा शुनी दसा कपि 


एङ बबन न्म मूरिना भियो प्या आन्या, तममे नमी वकने शरीनिन 
भसताद्‌ करादचा विषे षमेदेशना साभखी तेषी त्ताठ तेमे तेन पष्ीमा चकणवर 
नदीनि तीरे एक्‌ जिनमास्ताद करान्यो नेमा श्रीकीर भगवती स्यापनाः कसी 
अनुक्त ते पीय ययु ए तीधनी यात्रा कप्वाने कोई बणिक ची सि त्या मान्यो 
चम॑गवेनी नदी उत्वनि ते दतां बाह्यणमा वेड यासादतु शिखर नोता ते बथि- 


उपदेासाद भापान्तर-भाय > नो-स्यम < मो (२२७) 


कानी ल्ली चदमादिक उत्तम द्रव्यो सुवर्णना कचोनामा ठईखने तेनी समे नाला 
छागी एटछामा ते षणिकल्लीना दायमायी कचोद्टु नदीमा पदी गयु ते जोई वणि- 
क वोत्यो-भरे भद्रे) वट खोद थयु-आ कचोढु राजानु >, आपणे पराणे राल्यु 
छे तैमा अमूदय सत्न जडा, वे हु तेने शु उत्तर आपश ? पी ते वणि्नी 
याद्नावी कोरृएक मारी ते देवा नदीमा प्ड्यो अदर शोधता ग्रीपारश्वनायना विव 
ना सोमा रट ते कचो तेणे दीदु ते लूने तेणे बणिकने आप्य, ते रारे खरा 
सीनि स्वप्न ययु करे) नदीमा पूष्यमाग नाखकी) ते मागा जे स्याने स्थिर थायतेनी 
नौति श्री पा्धेनायजीना विरनी भोष करी, अने ते एक वियन लने वकचूलने 
आपु खढासीर्‌ ते प्रमाणे कर्यं अने भीपाश्वेनाथनीनु विय कादीने वकचूलने 
आप तेथी घणा खदरी क तेणे ते मादने पृष्कक दान आप्य अने शीवीरममु- 
ना मामाटनी उदार मडपमां ते ववने तेणे स्यापरित करु पडी नवीन चैत्य वधायी 
तेम स्थापरनि परटेते पिवल्या मारय, पणा पुरूपोए्‌ मीने प्रयत्न कर्यो, पण 
तै पिप स्याथी चरित युन स्याजरद् अवापि पणतेत्याजचछे त्यारपशी 
एकर दिवस्‌ पेला म्राीमारे आवीने क्य के, हे स्यामीं ! वीज एकर विव अने सुव 
णनो रथ नदीमा ते स्थानके ठ पटे वकचुने सभा वे पुज्ु के, आ बने मिव 
षिपेको$ कादूपण इकीफत जाने ॐ पटे एक्‌ वद्र पृषे रुके)“ दव) पर्व 
परनापाठ नपे राजा शृचचुना सेन्य साय युद्ध करवा गया इता, ते समये शतरुना भय~ 
धीते राजानी राणी पोतान्‌ ससख यने आपे विव नुवणरथमा रानि आ च 
णवती निने जटं घास तेमा एक वदाणमा रदी इती एवामा कोः दुर्जने अव्री- 
नैके कषु के, राजा पत्यु पाम्या ते साभक्ताज तेणीर्‌ ते विव तथा रथ सरित 
यञ्षणन आक्रमण कर्पावडे कपा इवाड़ी दीघर पोते जिनयानकी प्रस पापीने 
देगना थये दशे; नदतो परिपनो महिमा कोणके तेवे त्ियमायी एक 
विवत्मेखान्याछा ने वीजु एक विरत्याजरदेक जणायछ » या प्रमाणे 
साभणी ते धिय चवनि मे वकसूठे अनेक उपाय कया पण ते निकव्यु नदी, एम 
सभरव्यपठ के) ते धिम अवा त्याज उ अने वर्धमा एक दिपस दयेन अपि 
श्री पीरममुना सिनी जवेत्ाए्‌ प्रीपार्वनाथना तिव वहु नाना दोपायी नीवीर 
ममुनी जागम त वाजय छे एम धारी त्वाना मेवाडी भिद्ठ विगर लोकोएु तेन 
चदवण पाश्वनाय एषु नाम पद्यु ते तिह्युहय पीने ठेकाये यनुक्तमे मोट 
नप्र कषठ छ अद्यापि श्रीयीर भगरतनी तथा वेणयान्नायनी यात्रा करवा 
अनेक सयो त्या यावी ततेमुने आरावे 8 


{ २२८) ञ्यास्यान ८२० परँ-उरचृल्नी कया 


५ पक यतरे बचल उत्नयिनी नगरीमा योना पुच्छ उने राजाना 
भदाएदा पेम स्या ते पजानी मुख्य परटामीना जोत्रामा आन्योग ष्ट 
तेणे कौप कने पच्य के,तु कोय? तेथे कडु ॐ; इषेरद्ु रा्णप 
कलु के), भय पापीय नदी माते सि सगर कयं बङ्चने कषु केतुक 
छश्तेपोटीके,ई राजानी णीषु) चरे दष्ट केजो त रनप्ली हती 
मारी पादा परेदु पो जाञचु ते सामी रागीए्‌ नये पवात्‌ 
शरीर विदारण क्सने पाकार करयो, एटटे तकाल रतङपुरुपोए अने वच 
ख्ने यापी रीषो आ वधी इक्कित गृष्ठ उमेर राजापु साभसी तेषी समाप्‌ 
चित्तु के, अहो, सीचरिि कवु दुत दे " मात क गक्षको तेने रानानी पते 
सभामा नदमया राजा तेना वयन ॐोडाव्वा ष्टे त नमस्कार करने नागन 
वहो जाए पच्च ङे तु मारा मद्विगमा फम वेगो हतो 7 पक्र बल्यो के, दव ॥ 
ह बोरी करवाने पेडो इती, त्या मन देर्‌ दीटो, एमे मीषानो पाते परकडाना 
पल पेरी नीच वार्ता कदी नदी, ते राजा घमो सुधी थयो अने तेत ष 
करीनि रयो सानाए पटपरणीने मारया माडी तरि वकचूे वेने उचाज्री आगर 
रति पतयप्न नियमोतु एक देखी बचल पनम दार विचारया कप्य ई! 
सहो, नियमोलु फठ केकु उत्तमे 

„ एक वसते रागाए्‌ तने कोनी साये यद्र करवा मोकल्यो त्या वे 
पयदमेनिकोना भाद महारोयी पायल थयो राजसेवको तेने राजा णमे 
म्व राना तेना ओष मटि पणा दैन ण्फ़दा क्यौ वैवौष्‌ का 
शाना मास अपथ वततन्युः पण चके तेने नियम करेल शवाय 
तै जओौपधनी इच्य करी नही पी राजप तेना भिव जिनदामने नी 
कना मामी बोन्यो भिनदात्त उज्ेणी'ए्‌ आवन इनो स्या मामा वे दिवीमोने 
षन करती तेणे दीरी गर्ठीए पुज के) भे! कम स्वोजशत बोरी के, भद्र! 
मे पने भरा वगरनी सौधमे देवलोक निवामी देर्वामों छीर काकपक्षमि मतसिन 


खायतो न अमरो परि भामितेम छे पण समारा यृघनवी नो तं नियमना भग 
फष्यतो त इगतिने पामे चने यये पछ विनानी र्देतु, एवी जे र्दन करीष 
छद्‌ ते पामनी निनद बोदयो केरी ! सदन कमे नदं, हुतेने विशेपद्द 


कयीय पी निनदास उनेणी आव्यो अने रानानी प्रेरणा छता ककञ्लने तेये क 
फ, ५ पृत्यु जिते सार दग्नौ सगमयाय वे सारः, पण महण करेखा वतन भग 
क ५ परार नह, स्यादि दचनायी चकरचूख मिदरोपपणे यवमा दद थयो अदर 


उपदेप्राताद भापान्तर-माग २ जनी-स्यभम८मो (२२९९) 


ठेषटे पतयु पमी जच्युतकल्पमा दैवता थयो उ्यारे जिनदास त्याथी प्रा वच्यो 
त्यरि पादी पेडी वने देीयोने मार्गम स्न करतीं तेणे दम टले एख्यु के, 
भद्रे! द्ये केम स्वो? मे तेने मास भन्नण करवा दीधु नथी तेवोलीके) भद्र! 
त नियमनी यधिफ आराधना केए्वानी अच्युत देवरोकमा देवता थयो, पसे 
स्मे ती भर्तरि विनानीन रदी ते साभटी जिनदास्र पोत्ताने घेर गयो स्यारथी 
आ दंरी तीर्थे निमीण कएनार वंकचूलल अधिक भख्यात चयो 


“ जेमी वरुचूढ चोर छता अगिकारं करे नियमोने ददपणे पान्वाी 
अच्छुतङ़लयने पाम्यो, तेम॒ अन्य भव्य म्राणीयो पण सर्वं ८अभह्यनो त्याप्र 
रवायी अस्यत सुखनी पष्टिने पप्रठे 
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(२३०) व्याख्यान १२१ यु जननफाय स्वस्प, 
श्री उपदेश पासादे 
सवम स्वेन प्रारन. 


~~~ ० 

उयाख्यायव्‌ १९९ सु. 

सातमा तनी अतर्मतं 
अनेतकायः स्वरूप, 


प्रिद आदेशे, कदा अनत कायिका । 
द्वाविश. सख्यया ज्ञेया, याज्यास्ते समे तते ॥ १॥ 


स्याद्या, 

५अआ आदेदमा कद्‌ मिगेरे धनी मारना अनतकायम्रसिद्र) ते 
सात्मा वमा स्पाभं करवा योग्ये *' कद्‌ प्रत अनतकाय वची मकानां 
छ, ते आ प्रमाणे-? सूरण कदं, २ वञ्चकद्‌» ३ लीली दण्द, ४ री अदु! 4 
लीलो कुरो, ६ सतवसे, ७ पर्धली ( बरिया कद्‌ ), < कुआर, ९ भोर! 
१९ गसो, ११ रुप्तण/ १२ वेशरकररिखा, १२ गाजर, १४ लृणीनी माजी, १५ 
लोदीनी भाजी, १६ भिकतिर्णीका) १७ प्रजना कुषलीमा, १८ खरसुभो, १९ 
यमो, २० सीरी मोथ! २१ रोण रुखवली, २२ विदठहुडा, २३ अगत वेर) २५ 
एुव्य ( कादा), २५ मूमिमायी नीकञ्ता उीनाडीना दोप, २६ बिदछना अङ्रा 
२७ दकषणुरो, २८ मूभर्वछठ २९ पकः २० कोमठ ( काची ) आवली? 
३१ आष कद्‌? ३२ पिडाट्-आ उथां जयि ऊरी अनतराय ते रिकाय बीजा 
स्षणवेडे अनतक़ाय दे आ समै कदजाति अनतकापिक छे तेभना मतिद्र 
भेद्‌ नामी के इ सूष्ण कद्‌, प्रसिद्धये २ षञ्चकद) ससद ३ धाद 
( सीडी ) इच्दर * आद्रे दुगे ते रोक्मा ° आद › एवा नामी अविद्ध 
छे ५ अद्वकूरक ६ पसायसी ७ पिष्टिका एक जातनी राद्ध पेरु छ, 
< छृमरसै पटे सवार ९ योर्‌ १० गडवी एर गमे ११ ख्टुन ते रपण, 
१२ श्र करा १२ गान्‌ १४ छेवणक एक जाननी पनखति उ, जने ताक्वा्ी 
सज्जिका { सानी ) उत्तत्र याये २५ लोदक पटने कमदिनीनी एद्‌ ६ 


उषदेधमासाद भाषान्तर-भाग > नो-स्यभस्मी (२२१) 


गिरिकिणिका एक जातनी वेर ?७ ऊुपलीजा-पात्रा-ते ओढ पत्र थया 
पेया पीन उमवाने समये जे अकूरा यावठे ते वधालय आहं शिष्य शका 
करे ऊ, “ शद्धा क छे के, प्तप किशरय-ङपरन्ीजा उगती वखते अनत 
काय कदेखांछे › ते वाक्य तो तमे सस्य कर्य पण अन्यत्र ग्रासमान केह छ के, 
५ जोपियमूञे जीवो सोविय पतते पटमया एति ” पटले जे मूनो जीवे ते पण 
भप उयता पमा अवि ए वाक्यतु समायन? एकं केकाणे साधो 
तो पीजे ठेकाभे तुये ” गुरु कठ तेनो उत्तर सामक, उतो न था जे पौन 
छ देनो जीव बपौकाठ तथा पृथ्वी विगेरे सामग्री पामीनि उगवानी अवस्थामा तेनो 
ते रटे अयवा दीनो पण द्योयछ बीम ने भूकमयम एतमा एक जीवपणु करेषु) 
ते जे प्रण जाणीए्‌ उीए्‌ पन उह छ ङे) वाजमा मूखपणे उत्यनन यने ते वीजनो 
जीव अववा चीमो जीयते पी यनारौ उगवानी अवस्थाने उत्पन्न करेखे उद्य 
बते किद्ङ्व कृमटीयानी अपस्या जरूर अनता जीवो उलन्न वाये तथी 
ते प्रन जीवर पोतानी स्थितिना क्षयी विना पामी तेन जीव अनत काय- 
पणते प्राप्त करी ज्यासपी मयम प्रन वाय त्यासुधी वमे एके तेमा विरोप 
आक्रतो ननी केमफे किसन्यपमा अनत कायपणु अने एक कर्न वने दोय, 
केट्यपएक आचाय प्रथम प्र ए ग्रब्दवी वीजनी पेदेखी उगवानी अवस्था 
करम. पछी ते पत्यक हे फ साधारण हो सारएञे के सर्य पकारना किदल्य 
जनत काके १८ खरसओ ९येम ते गोपरीकद. २० सदी मोय. 
२८ दधणनो वीजो पर्याय भ्रेमर्‌ नामना वृक्षनी तचा ते त्वचा दवाय तेना 
चाजा अवयव हेवा महीं २० वारीशमो भेद विचोडा ते प्रसिद्ध उ. २३ तेवी- 
शमो येद्‌ अगृताद्धीठे २८ चोवीश्मो मेद्‌ पूकञे ते विषे भारतमा पण व्वेठे के, 

पुत्रमा वर शुक्त नतु मूल जरणं । 

नकणान्नरकं गच्े दर्जनात्‌ स्वर्भमाप्तुयात 1 

शत्र मास खाल सय पण मानु मन्नण ऊरु सार नदी जो मूग्य लायतो 

न्क जाये अने तेने वर्जवा गी खगे जाये " वमी कद ठे के -- 

रक्तमूलश् मित्याह स्तुव्यं मोमास नरुण 1 

श्वेतं तद्धिविकोतेय मूलकं मदितेपम ॥ 


ध दे उताना एत्र, ज रातो प ते मायना मास मेवे अने धेत मूढो 
मदिरा मेवा, ”' वी कषु छे क- 


(२३२) भ्याख्याम १२१ यु-अनंतक्राय स्स्प॑, 


(6 (9 ्ि ष 
यस्मिन्‌ भदे सदान्ना्े, कदमूलानि पच्यते । 
स्मशानचुटष तद्वेदम, पिदेन्नि परिवर्जित ॥ , 

५ जेना वमा इमा खावाने मादे कदमूठ रथाय त॒ शृद्दमथरान जे 
छे थने पिदुभो तेने नीद क 

२९ ए्चयीशरमोभेद मूमिम्दण्टठे छपकनोे ते वरषाकारमा पृ्वीने पोडीनेउगी 
नीककछे तेने वीलाडीना टोप रै २९ स्पीदमौ मेद्‌ वरद एटरे अङरिति थयेनय 
दिद धाल्यनो छ २७ सततापीश्रमो भेद दङ्यारानो छे ते एक जातु शकि 
थाप छे २३८ अगवीशमो भेदे शक्र नमि बाठनो 8, ते धान्या ठेवा नदी. 
२९, ओग्रणमीशमो मेद पल्य जातना शाक्रनो > ३० वीयमौ मेद्‌ कोमर नाय 
लीनो छ ३१ प्क्रीधमो भेद -लुदनोड ३२ बर्ीधमो मेद पिडा नमे र्द 
जातिनो छे आ प्रमाणे बत मरारनान अनतकाय जाणग्ा नक्ष पणं सि+यत 
युियी ते शिवाय बीजा पण नाणी रेया कलु उक, “ जेनी नसो, सपनो 
अने गाढो यु हेय, मेना भागव मरला ककडा याय अने जे स्या व्काण्ण 
पछ उगे ते सामारण शासतैर कहवाय अते तेवी पिपसीत त मत्येक दरी कयाय 
रे एक शरीरमा रहल अनत जीवेन मेवम्‌ चथा आरार पिमे त एकसा 
भेज दाये, तेन दु. पण जनते ते साधारण वनस्पति फश्यायदधे, तेना सोयनां 
भय भेटला मागा प्रण अनत जीरो कदेनाड तेग विपरीत न्नण जेनापा द्यैव 

अस्येक पनस्पति केवायछ आ विये पणु करबातु 9 एण ते टौकयनाय ययथी 
तेया वनति सप्तियी नाणी च्यु 

सिक दात्तमा ( ३८११७२९७० ) अटनी सख्यानौ ष्क रं 
पेदेरोखे बीजे ठेकाणे प्रण कोड एका लाख वार इजार एकस रमि 
(२३८१२१७० ) आन्छी सस्पानो एक नार केरे ण्क एक जातिनाः 
एक एक पनादिकनी नुदीमुदी गणनौ करता यढार्‌ भार यनस्पति याये एम 
कहर छे ते ना प्रमाणे -- 

(चार भार्‌ पुष्मा जाड मार्‌ कठ ने छ भार पलो) ण्म तरणे मीने जडार भार 
पनस याये एम नेपनामे करैर अयवा पक्वे एम पण कदयुछ-चार भाद 
कटुव भार्‌ किक) नण भार्‌ पिष्टा उण भार्‌ मधुर, णक भार क्षार व भार कषायः 
ण्क भार्‌ विषससिति, ये भार्‌ विपरित, एम्‌ असार भार्‌ छे यथवाछमभार्‌ कटक 
ऊ भार्‌ समी अने भार गयसंहेत, षम पण अदारभण्‌ कहलाते वी एम पण 
कहमञ्केः चार्‌ भारि युष्पवमरनी नस्ति, जाट भार्‌ फववगरनी वनस्पति) जनै 
उ भार फ भने ववा बनस्मानि एम अडार्‌ भार्‌ व॒नसतिष्ठे 


[१ 


छपदेथपासादं भापान्र-भाग २ जो-स्यभसर्मो (२३१) 


ने अनतत काय ठेते अभ्य णे कदि ते अचित्त थये दोय तोपरणते महण 
करवा याम्य मयी) तेमा ज खुढ विेरे छेते याह्यछे आममाणे नत कायन स्वस्प 
लाभी ते साता व्रतमा स्याग करवा योग्ये मदे ते अनतत काय वस्तु भक्षण 
कवी नरी, ए विपे धर्मरुविनी कथा ॐ) ते आ ममाणे~ 


धम स्चिनी कथा 


वसंतपुर नरमा जितशन्न नमे राजा हतो तेने धारणं] नमि राणी 
ती तेमने धृ्मरुचि नमे एक एत्र ययो हतो एक वलते फोरं॑ तापस पास 
दीपना ख्वानी इच्छायी राजा पुत्रने राभ्य उपर वेसाडवाने उद॒क्त थयो ते 
सव सराभी धर्मरदिर पतानी माताने पुख् के, माता! मारा पिताजी श्रामारे 
श्यनो स्याग करे छे ? माता कल्य) “ पुन । आ राञ्यन््मी या कापनीचे या 
राञपलकरी चपरक, नरफादि सध दु खनी देतुर्य; स्वगे तया मोत्तना मार्गमा 
मुगरलह; परमाय पापरह्प अने आ व्योमा मातर अभिमान करावनारी >, पपी 
तारा सुब्च परिता तैनो त्याग करी सई सुनो साधङ़ पम करवाने उदक्त यया ॐ ?? 
पे सामी चिप कहके) दे जननी! ज्यारे एी जग्म राज्यल्मी छे 
च्या मारा परितने एयो अनिष्ट, ४ ते सवे दोपनी ममिरय राज्वरष्ष्मी 
मने बर्गादेदे आ प्रमाणे दी तेणे पण पिवानी सये दक्षा नीधी अनि 
सी तापस्तकिया ते यवार्यपणे पाय्वा लाग्यो 
पूर बखते अमावास्यानि आगे दिवसे ( चोद्ये ) एक चापे उवे स्परे 
आयोपणा कीं के ३ तापसो ! आयती काले अमावास्या दोवायी अनाङषटि 
मटे यजे द्भ) पुय, समिर, क तया फक प्रमुख ली एुक्त्रा योग्य उ 
ते सामी पमेर्चिर्‌ गुरु थेला पिताने पुख्य, पिताजी! जा अनाकु पटने 
र! तेम कटय) पुत्र! स्ता पिगेरैनेच्द्वानदीं ते अनाकट्धिः केेवाय छे प 
भमागास्यानो दिवस केने पयं गणाय ऊेते दिवसेन गरु कारण के, छेदुनाषि 
किया मत्य गणाय छ ते साभ धरममाचे चितववा लाग्यो के, “ मनुष्यादिकनः 
लीं भेम भन्यादि धर्मी उक्तपणाने ्टीये षनस्पतिमा पण सजीवपण 
स्फ्ढपणे प्रतीत याम @ " स्यारे जो सर्वदा थनाुदटि याय तो वरि मारु नादु 
वित्तयनारा पर्यचिने अमाव्रास्यान दिवसे तपोरननी नजीकना मामे चाव्यां 
मता कैरलाण्क माभृनो नेप्रामा जन्या तेगे साघ्रुजौन पृनुके, श नमा 
भन अनव नीक नेया जा उनमा प्रयाग क्सम? तेमाद्‌ कटु ङ, 
३० 


(२३५). व्याख्यान १२२ प-तातमा प्रतमाना भोगरसंबधी ५ अतिनार 


अमरे तो यावज्जीदित श्रनाद्टी 9 तेम कही सु चालया गवा ग 
सभी उदारोद्‌ करता पर्मामने जाविप्मरण जान उतयद्च ययु तेयी तेने पाई 
ज्यु के, ह पूवेममा दीक्षा ख, मृत्‌ पाम, देषरोक्यु शल अनुमर्वीने अर्ष 
अलय छ पू मे सये बनस्याति जीवने अभवदान अष््युं हठ तो दषे आ भवमा 
कण तेनी हिसा करपी मने योग्य नथी आद्‌ विचारी ते परस्येक बुद्ध यो प्य 
हणे बीजा कदादिफल भक्षण करनारा तापसोने पण तेना व 
मषोष्टरूदस्स्यादनवेपु जरण चद्धयादिकाना वदषा वधायितभ्‌ 
श्राप्यत्वमररयाथ प्रिधेदि रकण तासा यथा ध्मरुवियुनीदःत्‌॥ १॥ 
५८ बदा, उट, अने हयी किरेना भयमा पष्ठी मयुखदु उह मकार ण 
वरल ठे तो दे शरापपणाने प्राप्न करीने ३ जीव । ते वदरी मिवे एषण क 
फे भेयी धर्मे एुनीद्रनी नेम उत्तम एक पराप याय 
० 3 8 225६ 
इत्यन्ददिनपरिगितोपदेदय मयदार्याया पुपदेशमासादयथस्य 
वृत्तौ एकीवात्तरततम मव्य ॥ १२१ ॥ 
(1 --- सत्यचि प, र 
व्याख्यान दिव १्प्मो 
भोगोपमोग ब्रतना विशं अतिचार छे तेमा प्रथम 
भोग सवी पाव अतरीचार के छे, 
सवित्तस्तेन मवध. समिभोऽनिपवस्तय्रा । 
खुष्पक्घाहार्‌ $्येते ममोपनोममानमा ॥ १ ॥ 


५ सभिच, सचिच्तनी साये सधवा, मिभ) अपक्वे अने दत्व, आं 


५ उपभोग करयो ते भोगोपभोग वतना पाच अतिचाए 
मरा सचित्त ते कद्‌ विगेरे जाणा तेनो नियम ३ ध्य अना 
भोगपणे तत्‌ भक्षणकरे ते व 


पेये सचित्त अतीचार्‌ नाणको धान्यनु सवि 

४ व (4 छे 1 बीन निवन यह्‌ जाय केले वादवाथीः 
र प्य ते रे गो 

यण वपे पछी निर्जि ायद्े 0. 

४ विक अने द्विदल ए पाच वरप प निज थाय 





उषदेशप्रास्ाद मापान्वर-भाग २ जो-स्यमर्मौ (२३९) 


छे, अरसी, कोसयो, कोदरा विभेरे सात वर्थ पी निर्जाव थाय छ ”” जयन्यथी 
अतप्त पी योमि दीजनो विध्वस पाय छे तया सेदुक~-कपास ते तरण वप पछी 
निर्बीजं थाय ठ इत्यादि सवित्नो विचार सूतरथी जागीने एना अतीचारनो 
त्याग करवो १ 
" सथितनी साये सवय प्रतिपष्य्‌ षस्ु एटडे वृ्ादिकनी साये स्व॑ध- 
भारो तत्का यहण करेल गुदर विगेर अथवा रायण, खजुर केरी, अने खारक 
भ्मूल तेमज सवि पीन जेनी अद्र रदेख छे एदु पाकेलु फठ ते पक्वे तेयी 
पाके मटिद्ुतेनु भक्षण करीश अने तेमा बीज अपरासुक छेतेयी तेनो 
त्याग करश्च एवीं वुद्धियी आस॒ फन पुखमा नाते ते सचितच्त प्रतिवद्ध आदारः 
ए वीजो अतीचारये ९ 
ने सचितनी साये मिश्र दोयते मिश्राहार कदेवाय अथवा तिर मिथ नव 
-घान्य तरिगेरे भि्राहार्‌ कषयाय अयता सवित्तना समववाखा अपक्व जव, अश्चिथी 
गकर विगेरे-तेने खोट 2 पम जाणी अचित बुद्धियी 
( खट ) चाव््यो दोय ते अंतरदरचं पछी अचित्त छे 
श्र के कारण के, नदीं चाद्वायीः तेमा धान्यनानखीया 
{रिणतपणु सभवे छे मिभ्रकाज्नु मान पै कैट डे 
दिवडे अर्तीचार थाय ते ऋीजो अत्तीचार छे 
क वस्ठमोना सधानयी उन्न थाय ते अयाणु, मदिरा, 
कार्‌ अयता लाड विगेरे, अयवातो सुराय चकेएवा 





५ उपयोग-आ पण सावय आदाने ॐोडनाराने अना- 
व| यी जे अत्तीचार याय ते चोयो अतीचार छे 
, व एवो आहार-जेम के, अर्थो सेकेरो सायो, चणा, 


भाव) + अने तिड्रा मघुख एसा) तेमा दु प्क्वपणायी सयेतन- 
पणानां सभवे ॐ अने पकवपणायी अचेतन छेते छता दु.पकवने अचित्त पारी 
सचित्तना त्याग एवा भक्षण करनारने जे अर्तीचार खागे ते प्राचमो अतीचार छे 
वी ते विधे श्राद्ध प्रातिक्रमण सूत्रमा “ श्रप्पोत० उप्पो्० तु 
सदि० !? ऽत्यादे मायामा कदे छे तेमा अपक्व अने तुच्छ ओपर्थानो आदार 
वे स्रि्तनी अतर्मैत जाणवो --भा पाच अतीचार्‌ मोगोपमोग परिमाण 
भनी अंदर नाणी चवा अने ते मोजन जाओ छोडी देवा आ ग्रे घभ्रराज।- 
युं उदाहरण छ, ते ज प्माणे-- ॥ 


{२३६} व्याल्यान ?२२० पु-पर्मयननी कथा. 


८ षभराजानो कया. , 

कमलदुर नगरमा कमल्ततेन नामे सजा इतो एक पखते तेन पत 

कों मिमिचिभो आयो तेणे राजाने उश्च ओ, बार वर्षतो दुका प्ते च मारी 

राजा ने रोधो नित्य विनातुर रेवा राम्या तवरा अशान मेष त्यः 
वर्प्यो तयी सर्व अति दष पाम्या ते उपर एक काव्य ठे -- 


तावन्नीतिषरा धराधिपरतयस्तावत्प्रजा- सुल्थिनाः 
तप्वन्मित्रकलत्रपुत्रपितर स्ताचन्सुनीना तप । 
ताविन्नीतिमुरीनिकीवि विमता स्तायच्च देवार्चन 
यावत्त प्रतिवत्सर्‌ जलधर रोणोतत्रे वर्धति ॥ ? ॥ 


सावाथे--ज्वजुषी मरतिवपे प्र मेप वं न्याघुधी राजान 
नीपिी परत च) त्याखु्षी मना स्वस्थ रद छे, त्वासु मतर, ची, पग अने 
पिवानो सवथ रह छे, त्यारुधी पृनिओयी तपत्या थाय ॐ व्यसु नीप, रौमि 
अने निभेन की वतं छ अने त्वासुषी न देगपूना प्रण षाय १ 
„पी से रोको पेल निमि्तिथानु चपदारेय करवा छाग्या अन्यद्‌ कोर 
सतृसानो सुधर नपे पूनि त्या पयाय राना यसे तेयनी पतते आवी 
भद करीन पुजयु के, दे गुरुमहाराज । आ निमितिमान कयन केम खोद पप { 
फरमदात गन्या-तजन्‌  पुमता नगरमा प्रवरैवं नपि कोर गृहस्य रहो 
षतो तेन्‌ कक छिवुमि् यई गर तु अनेते निरेवर अविरापिपणे सर्वभक्षी हतो 
एतन तेने _अनीणं यवाय षते धयो खेकोएु तेने भिक्षारवा माञ्यौ 
य्‌ बसत को मुनिन जोहने तण पड, महाराज ! मने ङु धत्ानु भु कूण्‌ 
अने अआ सगशी सते उपदामी जायटत के युनि बोदया म्र तातते ज्मा 
जपित श अस्सतोपीपणान रपे त ज्या वा जेते यस्तु खातो दवौ 
चैर (४ नमी्णं यवाने ङीप तने कुटसेम उतन्न वयोर भे हे विरति 
१ ५ भजन्‌ करीश चा तारा रोगन क्य यदे मुनिना, वनयी 
सयौ एम मितमानी' चम वि, णक साक जने भाक म सवात 
शरद्ल्य नाण्बु ३ . थकापी अनेक्यते नीसेगी यई गवो पछी मेभे प 
४२ पका निपातय वेषार्‌ करना जहम काटी पि 


उपदेशमासाद्‌ भाषान्तर-भाग २ जो-स्यमर्मो (२३७) 


पनशालो थयो प्रतु पेते भोगोपभोगथी परादरपुल यई नियमित आहारनुज 
भाजन कृरनार अने स्पा्रने दान जपनार ययो 

एफ़ वते दुकाज्ना चसतमा ते प्रवरदेवे रासो पहू्षिओने प्रासुक परता 
दिकनु दान दपु अने खाखो साधर्मीजोनो मन्यन दान आपीन उद्धार कर्यो पवी 
ते यावन्नीषित अखितपणे अत पाठी छट परत्यु पर्मानि सोरम देवरोकमा 
शृक्रेद्रनो सामानिक देवता यया 

एफ वेखते ते देव सर्मना चैत्योने नमस्कार करता पोताना मृत्युन ननिक 

यस्ते आ माये भरिचारवा राग्यो ऊ) «६ ह्वान दनय शुद्ध एवा श्रावकना कर्मा 

दाप थु ते उच्तम छ पण पिथ्यात्वथी मोदित धुद्धिवाजा चक्रवत्तीं थवु ते उत्तम 
नमी > आवी भावना भावता त्यायी चवीने आ नवमा शु्वघ्रोध भावकने घेर 
(चमा नामनी प्नीना उद्रमां ते उत्पन्ने थयो तेना जन्मधी यहचार्‌ विगरे 
ना सोमी दुष्काठ पडवानो इतो स्ना नष्ट थये छ 

आतु गुरुतु पचन साभढी राजा विस्मय पाम्यो अने राणी पिगेरे परि- 
यारसदित ते दुदधवोध श्रायकने घेर गयो त्या सर्र न्नण सपनन पुत्रने जो राजा 
षु सुशी थया पी सेने पोताना खोकामा वेसा रानापू्‌ आ प्रमाणे एक 
शक को 

« सूर्चिमानिव धर्म॑त्वमित्थ छनिक जंगचृत्‌ 1 
कति तस्यान्निधा धमं इति धत्रीनुता र्ता ”॥ ११ 

५५ हे वत्स तु जाण पूिमान्‌ घम्‌ दोय तेवो छ अनेतु दुकारनो भग 
क्नार छ तेवीं हु राजा तार नाम वमर वु पड ° इवेथी हु तारो कोट 
वाज अनेतुं धम राजाछे आ प्रमाणे कटी राजाघेर गयो पीते पर्मकुमार्‌ 
योपरनमा पणी राजकन्याओ परण्यो ते राजाना पृण्यथीं निस्तर सुभिक्न बिगेरे 
यया अने सर्वत्र अद्रतपणे दष अचरस्य 

समक्रित भूल वार्‌ बतनो आरधक ते घर्मराजा यनेक भोग भोगी 
अनुक्रम दीक्षा रं तेज भवे केवरन्ञान मात्र क्सने पुने माप ययो आ ममाजे ते 
धमना वे भवन वृत्तात साभकीने जेन र्म॑मा त्र एवा श्रावकोप्‌ सातप 
मरत अमीक्रारं करव 
ज 277 

इत्यन्ददिनपरिमितोपदेश स्रहाख्याया युपदेश मासाद्‌ 


वृत्ता द्राधिशचोत्तरश्ततमर म्रवध ॥ १२२॥ क 
नककसक 13114414 


२,४६.४ 


(२३८) ग्यास्यान १२३ प-कर्मादान खर्प 


क ५ 
ऽ्याख्याम्‌ दिवश्च १२२ सा- 
संवधी 4 अ न 
हवे कर्मादान संवधी पदर अतिचार कदे छ. 
श्रगारवन शकट, नटकस्फोर जीपिका । 
देतताकारसकेश, विप वाणिज्यकानि च ॥ १॥ 
यज्रपीमा निर्तीन, मत्तत्ती पोपस तथा । 
दवदानसर. ओप, ऽति पचददा स्यज्ञेत्‌ ॥ २ ॥ ५ 
स्वावासै-ममारक, यनक, शकटक्मै, मारक अने स्फोटक) 
ए पाच मरकाएना क बे आजीविका करवी दात, लाख, रस, के अने विपी 
न्यापार्‌ करब यत्रपीडा एटछे याणी पिरेरे यत्रो चटाग्वा, निरछिन कथ 
फु, इरा सी विणे पोषण करु, टागानठ पुकबो यने सोक 
शोपवु प्‌ पनर कर्मादाननौ त्याग करव _ {२ ष 
र पनर कमौदाननुं विवेचन करे ठे-उपरना श्मोकमा जे जीविका भच्द 
छेते रत्येकं कमीदाननी साये जोढवो 
१ अगारकर्म-रटरे काष्ट द्इन सन नवा अमारा पाढवया-चुनो वथा 
श्यी भी ऊृरनादा तेन कृभार, ठार, कलयन, सोनी अने माडुना चिर 
करमते प्मगारकर्मं फेवाय छ नावां ते आजीविका करवी ते समार जा 
जीविका कदेवायं छे ए आजीपिका मुख्यत्वे -पियी चारे छ जे भरि 
दध तरफ धाए्वाबु ( द्बपार ) सद्ग ठे कारण के, तेमा सदं नमन 
द्इन कानी शक्ति छ तेवा आनीदिकरमा _‹ छ भौवनिकायनो वथ याष छ. 
सेषी व्यापार पृहस्थने त्पाम करवा योग्ये ए पदेनो कर्मद सवधी 
भ्भक्तिचार्‌ जाणव # 
> चनकमे-वेनस्यति सयथी छेदेखा अने वगर स्देला भन) पुष्य, एक, 
कद्‌, भूर) गृण, क अने चास किगेरे रानी येथवर तेमन वाग तथा बनकटी 
निमेर्‌ करवा ते ‹ वन्कपमै › कडेदाय छे तेनाथी आजीतिकः करकी ठे ‹ वुनकर्म 


आजीविका क्वाय छे ए आजीविका वृष्तने आत्रीने होचायी तेमा ृक्ादिकना 


आत पवा नस मख जीपोनो वध थाय एुबीनो कमादान सवप अति 
दार जाणवो 


उष्देभासाद भाषान्तर-माग २ जो-स्येमर् परो. (२३९) 


६ साम्तोकस-गाडा अने माडाना अवयो पेडा विगर करवा, गाडा 


सखेडपा अथवा ते देच ते £ अकटक्म › कदेवाय छ गादा चन्मागवावडे आ" 
जीविका कस्वाथी मारमा र्देडा पद्‌ जीदनिकायनो वध थाय. एत्रीजो 
क्मीदान सवधी अतिचार जाणवों च ६ 

४ न्नाम कर्मठ, वच्द्‌, पाडा, खचर अने योडा विगेरेना भादा 
करवां पटले माड आपी भार वदन करावबु ते ‹ भाटककम › .कदेवाय ठे. 
तेथी भारदारक परार्णाजने पटु. भावे, ए चोषो कमादान सवी 
अतिचार नाणयो. ॥ ह ध 

९ फोमीकर्म-जव, गोधूम, मम; अद्‌) अने चणा किर धान्यनी 
करड करावी, एके षान्य छट पाडडु, साथवो ररवो, दाक कराववी, श्राखीने 
संडावी देखा करवा, तशव, वापी यने कषान मे पृथ्वी खोदाकवी, इमः 
सेडपु, अने खाणमावी कंडाव पाणा घडाववा-र्‌ ! सफोटककपी ' कडेाय 
छे तेनायी आजीविका कथ्वी ते स्कोट्क आजीषिका छे तेग कणना दल- 
जथी वनसे काय जीबोनो, भूमि खोदरायी पथ्य कायनो अनेतेने आ. 
श्रे रदेखा च्रपादि जतुभनो कय वाय छे ९ पाचमो कर्मादान सवी अवि- 
चार्‌ जाणवो. 

चि वाणिग्य संवषी क ६६ 
हवे पांच वाणिज्य संवधी पाच अतीचार्‌ कंदे छे. 

१ प्रथम दैलवाणिज्य-~-रटटे दार्थाना दात, दस विगेरे पक्ताना रोपर, 
मगोना चर 1 पृ, सावर विगेरेना रग, तेमन दख, छीप, कोडी 
अने ऊस्तूरी विगेेना उस्मपिस्याने जई तेते मकारना उस काय जीवोना 
अगाद ग्रहण करवाने तेनो व्यापार करबो-ए ‹ दतदाणिज्य › कटवायछे 
कदि पोते ते जीबोनी ईसा म कर पण तेना उत्पतिस्पाने व्यापारीने आविर 
नो भि विगेरे नीच ल्योो रोमी रत्काठ दृस्ती भरत नीयोनो षध 
कुरे 3 अने तेना स्यापारीयोने जो$ती चीजो कापीदेञे वेवी ते त्याज्यदछे 
र्‌ छष्ले कर्पादान सवी अतिचारे 

२ षीज्च लाङ्ा वागिज्य-एट्ठे राख विग दिस वस्तुभोनो ग्यापार 
साख मान्त नीपो चणा दोयछे वी तेना रसमा राषिरने भ्रम याये. 
यादस नी खचा अने पृष्य मदिसनु अथ छे -ने तेनो ऊष चणा जीरोनी 


म १६ ~ ~न ~ ~~ 


(२४० ) व्याख्यानं १२३ ए-करमादान खरप 


उत्यद्तिना देतुरुप छ ग्ध) पणा जीना पातथी याय छ मनि 
अनि इमतालमा पणा मखी विगेरे जीयोनी दिस्ा याच ठै पमवूत चस 


जीवोधी व्यापन होय ठे टकणलार, साय अने क्षरादिक्रमा प्रत्यक मदादौष जीवा 
मा आते छठे लाख विगेरेना दौपयुक्तपणा मिप ' मनुस्मृति " मा पण करु 


छे ¢ लाख, गी, तिल क्षार, कसुवा, दुष, यी, दह अने छाशने वेषनारो 
राह्मण द्‌ केवाय छ ” आ सातमो कमीदान सवधी अतिचार छे, 

३ ब्रीज रसवायिन्य अट्टे मघ, मदीरा, मासं, माखण, दुष, दही 
धी, अने तेर षिगेरे रस पदानि व्यापार करवो ते तैमा पणं भथम कदेटी युक्तेः 
यी दोषो जाणीदेवा दुष किर सपात्तिमे जीयीनो प्रण वष थायठे वे दिवस 
गया प्री दमं अने छामा महान दोप उद्भवे तेमा पण छाद्चतो सोऽ 
पोली अद्र पण गछीने परवा योग्ये ते वििकट्ुखेके, “जौ 
खास भव्या बगरनी महण करे ती षया दाप उन्न थाय उ कारण 
के, तेमा माखणनो भोग होय तो तत्छार जिनी उत्ति थअवेठे "घी 
अनेतेखना म्यापारमा पण दु पन्थी महाप्राप र्गिञे कदि बीजी रते 
जीविका चारे तेमन दाय तेथीधी तेल वचा वडे आजीविका करकीष्ये 
तोतेमा अदयम ध्वाननो स्या कर्यो कदय 3 के ^“ अभिमायना वश्यौ पप 
ध्यान ( दभ्योन ) पाप ठे, काद्‌ वस्तुना दुर्शनथी यतु नयी आ पिप्य उपर 
दिद्रानाए पूतया चना व्यापारीनी कया जाणीचवी तेना मपणेडे- 

धृत तथा चलना व्यपरीन्‌ी कथा 

एकज नगरना रेहवासी कोः वे वणिक आषाढ मासमा पोत पोताना भ्या- 
पारमे अरे देनातर्‌ नता मार्गमा कोह यामे कोड श्राषिकाने वेर जमवा चया. 
भविफा्‌ वेजोने पथ्य कः तमे केह कई यम्तुनो व्यापार कसेखो ? तोर 
कटकः मता अमारमा एक पानो म्धापारी छ जने कीनो चाप्रडाना पापस 

चे जक उीएु ते मामी ्राविकाए्‌ विचार्य) त पीनो 

+ पृरचताहते जेषृके, ^ जो मेव सारा पै 
यीं सो थाय ? आता चुम पणामनु 

रगो ढे तेना मनया अत्यारे पा 

बर्दनहयीततो परयो यणा पमैनय 


खे 


वपद्ामासादं मापान्तस-भाग २जोस्यभमर्मो. (२५१) 


एटखे चामडं सोधा धाय ° -आवैा परिणाम सारा नकी-आआद् विचार्य ते भरा- 
विकाषए धीना व्यापारीनि परमा ज्या चद्रवी वायौ हतो, तेनी नीचे वेसारी ज- 
प्राज्य अने चर्मना व्यापासैने षरनी बहार उधाडा भागमा वेसारीने नमाव्यो. 
तेनो जी र्या परी पोतपोताना काममा परवत्या तओ पोतपोतान कायै कर्ने 
पाछा ते धराविकाने घेर जमवा आभ्या जपवाने अवसरे आधिकार पपे प्रथम 
करता ऽखं रीति वेसार्या पटे धीना व्यापारसौने वहार अने चर्मेना व्यापारीने 
धरनी अद्र वेसार्यो तेमणे श्रापकाने तेम करवानु कारण पयु पीना व्यापा- 
सद्कष्फे; ^“ ३ माता! प्रथम त्मेजे इमारीं वेठक करी इती ते योग्यं इती, 
कारण के मने पीना व्यापार्सने घरमा वेसा्यो हतो ते उत्तम व्यापने खीपे योग्य 
इतु तो आ वसते आम उल्टापणु केम क्यु ? ? चभडाना व्यापासैए्‌ कदु के, 
“माता! आ चखते हु चामडानो अधम व्यापारी तेने घरमा वेता अने यीना उत्तम 
भ्यापारीने बहार वेसार्यो-तेम विपर्यतपण करवानो शो हेतु उ ? » श्राविका गखी- 
4 हे पुनो ! सामगो, जे षीना व्यापासै छे तेनी मनोवरत्ति इमणा अशुभ ड्‌ ठे) 
तैषीं मोघ थाय एप इच्छे धीनु मोधापणु पतरुयने उपद्र थबाथीज थाय छे 
यने ते उपद्रव मेष अने घास म्रमुखना अभवे धाय छे अने चर्मेना व्यापारीनी 
मनोपर्ति हा सारी छे ते हाल चरने मधा यवाने इच्छे अने चेतु मोषा- 
पृण प्रगुयओना आरोग्यथी याये हे भद्र! आवो विचार करीने में तमास वनेना 
आपनतु विपरीत्पणु करेल छे कारण के, हु भराविका चु गुणी विना बीजानि 
मान आयती नथी पीन पे ए ममाणे करे "आ इृत्ताते साभन्गी तेओे 
भरतिवोध पाम्या अने पापभ्यापार गोडीनि शुभ व्यापारमा भवस्या-गा कथा 
साभ गरृहस्योए रसवाणिज्यनो त्याग क्रवो आ आमो कर्मादान सवगर 
अतिचार 

४ चोभु केशवा एिज्य-ष्टरे दासी दास ग्रगेरे माणसोनो, अने गाय 
ममु प्द्ुभो तया पक्षीनोनो विक्य करयो ते आ नघमो कर्मादान संवग 
अतवार छे 

५ पाचयु विपवाणिञय-~्टरे कोश, रोद्ाएगी) अने खोदाना इन विगेरेनो 
तया अनेक प्रराएना शअसोनो व्यापार आदि शब्दयी वच्य्नाग; तथा सोर 
केरे विपत्‌ प्रण प्रण करदं॑शसर अने वेप मत्यक्षपणे जीषितने दणनारा जो- 
यामा जति तेणी तेनो व्यापार पापरहम छे अन्य मति पण भिपादि बाणि- 
ठ्यनो निपेष करे >-- 

१ गुरामी षयो 

३१ 








(२४२) व्याख्यान १२० -कमदान खर्प 


कन्या विक्रयिण श्चैव रस विफरविस स्तथा। 
विप विक्रयिण ग्रैव नरा निस्यगामिन. 1 २॥ 
५ कन्यानो विकय करनार, रस पदार्यनो एवैक रूरनार, अने परिपनो 
विकय करनार एप मरके जाय छे “ 
आ दशमो कर्मादन सवप जविचार जणो - 


प्रभारकरमं प्रमुखानि पच, कमाल दताद्िक विक्रसाणि ॥ 
विदाय शुद्र व्यवस्तायकश, मृद प्रशस्यो निनङा्तनेस्मन्‌ ॥१॥ 


५ जमारकर्म परिगेरे पाच कर्म भने दतयाणिज्य पिरे प्राच वागिज्यने 


छदी शुद्ध व्यवसाय ( व्यापार ) करना रदस्य ( श्रावक ) आ निनग््नमा 
भर्सा करया योग्ये 


ए99535394665566533553555< 9395 


# +) 


1 इत्व्ददिनपरिभिनोष्ठेन मयदास्याया पुपदेशमासाद ई 
{ वृत्तो तयोधदत्युनर शततम 4 
1 भवथ ॥ १९३॥ ४। 
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९, = = 
पनर कमाोदानमा खा पाच अतिचार कदे छ. 

११ अयमु यत्रे पि्ण कथ--यनपाडा पटे शिखा (उपर), 

खारणीभो, पुत्र ( सागरे), घटी, रेठीयो, निद्चातरो जने ककपत ( ककसी ) 

क्िरिनो विक्रय कएयो-अयवा तेलनी णी चनाववी, सेलदीना वाद करवा, 

गोठ जमावयो, सर्सेव, अनप, डोल, एरडी सिल पीख्वावड पै काव्यं 

जम्यन्‌ ( पाणि काढवाना रेट >) चलवदा-नते यतपीडा सत्री कर्मपा अनेक जसं 

जीवोनो परण वय थापे तेन कारणयी क्यु ठेके खादणी, पेपणी (ष्टी) 

चन्ये जगक्भी ( पाणीनारु ) जने मानी ( सापो ) ए पाच शदस्यने दिस 
नास्थाने 

वमी देखनी पाणौ विरे मह्य पापनादेहु ञे ते तरिपे दिषपुराणमा प्रन 

क्के १३ एना, न तेखनी णी चलादे उेनेनेतेमा भेटल्य वनी 


ह 


उपदेशमासाद भाषान्तर-मान २ नो-स्वभर् मो (२०३ } 


सख्या पराय > तेद इनार वर सुधी रौरव नर्कमा रथावृ पडे छे ? तेमज ५ जे 
तल्नो व्यापार करे ठे ते तलनी जेवा हल्का याये, तलनी जेवाचुद्र पय 
भने त्नी जेप पराये ”तेमा पण फालयुनमासर पडी तर पीरावया, त 
खाया के तलनो भ्वापार कपौ तेपामोटो दोषपखणेे कारण के) ते समये 
तैमा चसन जीवनी उत्पत्तिनो सभये तेषिपे कल्ल >ेके, “ फायुनमाप्त पडी तल 
के जसी राखी नदी, तेम मोक तवा टोपरा विगेरे पण राया नदीं कारणं 
के, यपोङार्मा तेमा जीबोयत्ति थय्राथी घणा नीबोनी दिता याये." तेथीते 
समय उपरत तच रास्वा नरी तनो व्यापार दु खदायक् छे एम जभायवा मारे 
तनना व्यापारी (तंलन्नष्टनी कथा कदे 3ः-- 


_ ..तिलनद्रनी कथा. 


पुख्यौपुर नामना नगरमा गोपिद्‌ नमि पक ब्रासरण रेतो हतो ते हमेशा 
तलने व्यापार करतो इतो तेथी तेन (ततनन एषु नाम प्रसिद्धथयु हतु तेने 
पक स्वेच्छाचारं ची हनी तेणे तरनी वखारमायी जनी रीते पाच पडा तख वेची 
तेना पैमामाथी पोताने मनगमत्ता भोनन, बद अने आभूग मेढ्या अने दुर्व्यसन 
सेवधा साग. 

एफ वतते घ्री परिचाग्याखागीङे, जो मारो पतिआ तल वेचानी 
यात जाणे तो मने देन ऊरये पटे मरयथमथीन तनो काड्फ उपाय कश रादु. 
आ प्रमाणे यिचारीने एक पवते ते तिरमष्ट रामे पोताना शाणिनाप्ेत्रनी रप्र 
करने गयो इतो ते अयतर जोदने ते द्लीए नगरनी बहार जई पिंशाचणीलु रष 
क ते दिवसे मुनिपत्ति नमि राजि पृनिनी बारमी मतिमा वदेाने मदि 
देमतनपुपा तेज वनने तरिपे कायोस्सर्गे र्या इता ते दिवते सयाफरे गायो 
चारीनि नगरमा आवता गोदाने ते मुनिने जोई तेने शीत न खमे तेवा इयदा- 
थी प्रोताना पञ्चते पुनिने ओडाई पोत्पोताने ेर गया इता पेटी घ्वीते 
मुनिनी जाग जरी, घुल उपर कान रुगाडीः काला वद्यो पेदेसै) हायपा उ- 
धाड खद ख्ड अने मापे वर्की सवडी छद भयकरर शब्द करती करती शालिना 
पमा न्या पोताना पति तिभष पाते गड अने षोरीङे)“ अरे तिमद! 
ह यखीद्ध मटि तारे मन्नग करद नोंतरे नीयमनी इच्छा दयत ताद 
वनी बलास मने अपग कर्‌ " विरम मयी बिद य्‌ तेना पगम पडीनि 
वोल्पो के, “५ द माता । नाजौ मास गखारना वधा तल भक्षण करो " 


(२५१२) व्याख्यान १२४ पु-कर्मादान स्वरुप 


आषु चस्ति कसीनेते सी पाी ज्या मनिपरति मुनिं काउसग्प यान देना 
हृता त्या आपी तेने विवर्तुं क मार्‌ आ चरित्र आ पुननिषु नोयः तेयीदे 
मारे लोरोनी आम कदी देशे मरे जना अद्ियी तेन गी नाष्ु-जाु 
सिततां मुनिना शरीर उपर रला वरो सन्या्वीने ते पोताने वे गड! अने 
अत्वे धारण कयौ मुनिपापे सनि तो मठ आयुप्यने रीत नीना रता 
तममे अभ्भिना भव उपद्रवमा पण शुमःयान द्ोडच नहीं ते षखते तेमणे चिव 
वषु) अहो, आ अग्रि तो जड वा रीना पद्गोनि वाने छ पोतान्‌ 
घट्‌ दुर्‌ छना यीनानु षु वन्तु जोष्ने तो मूदपुुप शोक धरे ह चेतन 1 तार 
धर तो त्ानादि गुणरप छे, तेने यत्नयी शमतारूप जच्वडे चन कर, के जेथी 
तमे कोपर अपनिनी ज्वाग न्ये नहीं यकर शरुभध्यानमा तत्प एवा ते पुनि- 
ना मुखत अवरद्येकन करवा सूयैनो उदय थयो स्त्र मरा्तकाठ ययो पटले षेका 
मोगा कामो स्या आव्या तमे पुनिनी तेवै स्थिति नोने ते नमस्ना किक 
नामना अेषठीने ते बात जणवी विक रेढे श्चकार धावीकाने पोथी नक्ष 
पक ते छाकने तेवडे पनिना दहने निचेगी करयं पले ति्स्मह रते प्रर 
आवी सु गयो पण तेने भययी ज्वर आग्यो अने दिचारमा प्रयो के, अरेरे 1 
मारी तरनी पकी वसाते गई देहुश करीर आम रिचाग्वातेतर हय फाटी 
जवाकी ते परसयु पन्यो यणाभत्रसुपी ते तरपाजे उमे थयौ प्राये फरीने 
एमनाण्ु के, जे आ मत्रेण याची यहे तख पाटवानु कराम करेेते मने 
चखमा उन्न धाय छे अने तेणे तर्पणे पीठेला जीवो तेने तिखयनमा पौरे 
१५ परिचार शायक्रोष तद पीर्वानो व्यापार छोडी ठेषौ इत्यादि यनर्पील्ण 
स्मै ते अग्यारमो कमीदान सवेषी अतिचार नाणवो 

१२ वारर निघठ्ण कर्म-ते माय किगेरेना सान, कायल, श्रीगडा, अने 
पृ दुवा, तेने नायत्रा, आकवा, नपुषक करवा ( श्वासी करवा ), वाच्या, 
तमज उट भमुखनी पीड गच्ी-ए्‌ नीरुडनकम केदेवाय छ. ते ममाणे करवाधी 
माय, चद्‌, अश्र अने उट दिगेरेने थणी कदूरयना थाय उ तेथी तेनो स्थाम करयो 
ए वामो कर्मादान समधी अतिवार्‌ जाणवो 

१३ तेस्‌ दवदान कमन अरण्यमा एक भागनो दाह करवायी वनचर 
भाणीमो सुते चर -ने जुं पास वा्वायी नदा जङ्रनी पेदास ष पटे गाय 
मभुखने यभो चारो याय यथवा बृष्टि देदेा नो क्षतमा दव पुक्मे रोय तो पी 


क 


उषदेदमासाद भापान्तर-माग २ जो-स्यभम रमो (२४९) 


तेमां घणा. घान्यनी निष्पत्ति थाय एवी उच्छाकी रोभ बुद्धिवडेते प्रमाणे करे 
चरी भिष्ठ प्रमुख पुण्यवुद्धियी कटे छे के, अपारा भ्रेयने अये पर्मदीपोतूसवी फरषी 
पटे डगर उपर दव सर्गाववो तेम बनी कोई कोतुकयी पण द्व सन्गावे छे 
तथा केटसक हुताशणीमा मोटो अश्रि सठ्गाकवायी षणु पुण्य माने छे परंतु 
आवा दब रगाडवावी कोदीगमे जीवोनो वघ थाय ठे पाचमा अग श्री न्नगव- 
तीजीमा गणघर मह्यराजाए परभुने एच ठे के, “ हे स्पामी 1 जे मास अश्चिमे 
वपरे सत्गावे तेने वधारे पापः फे जे जर ॐ धूत्वडे अभिने वुन्नावे तेने वधार 
पाप!» मुए कतुं रे, ^ हे गौतम ! जे अभिने वधार ते छिकर्म बाधे अनेने 
त्रा ते अद्र ( घणा द्वा ) कर्म वापे-तेथी भावे दव मुकवा सवी कर्मं 
कपु नम आ तेरमो फर्मादान सवी अत्तिचार्‌ जाणवो 

१४ चौदमु इारोपण कर्म -ससेवर पिगेरेने शोपवामा जग्चर प्राणी 
मत्स्य विनो तेमम छ ' जीवनिकायनो ? वध थाय मटेते क्म प्ण त्यी 
देव ए चौदमो कर्मादान सवषी अतिचार नाणवो 

१९ ष्दरु असतिपोपण क्मै-येसा कमावाने मटे दु.शील दासीभो 
रावी शुक, साका, मोर, मार्जार, ऊुकडा) माफडा) श्वान अने उक्र षिगेशेतं 
पौपण करब ए ‹ असतीपोपण › कदेाय छे करण के, एवा जीवौ नो अदयम 
अन्नपरानथी पोपण पामवावडे पृष्ट यायछेतो उद्र, सश्षला विररेरे घणानी- 
योनी खा करी पोताने सुख करनारा याय छे दु विचारी तेमनु पोषण फरबु 
नी पेम पोपण करवा्यी परापनी वृद्धि याय छे तोपरण तेओनि अभयदान तो 
आपद ए प्रनरमो कर्मादान सवधी अतिचार जायवो 

आ प्रमाय पनर्‌ कर्मादाननो त्याग कपो श्रामगवतीजी अगमा चा- 
वकने प्रनर्‌ कथदाननो सर्वेषा निषेव रदे ॐ, ते उत्सधिक जाणवो कष छेके, 

* भे पुण्य धने बाधा करना दोय अने यश अपे तुन दोयतेबु पुण्य घणा 

खामवाह दोय तोषण पुष्वारथ पृरुपोष ग्रहण कए्ठु नदी » प्रतु कटि वीनो 
धधा यई शके तेमपन होय, अथवा दुपष्कार पडले देय॒ अथवा राजानौ आङ्ग 
य्‌ दोय-इत्यादि कारणोथी नो ते सिदित व्यापारोनो सूर्वेथा त्याग यई के नद~ 
तपराथीं कोर काथ क्यु पड तो भावक अपवादस्पे कर पण पोताना आस्मानी 
दा एर सतो सशूगपणे करे मदाए्नना (सि राजे करेखा सोरु्देशना स्वाभी 
सज्जन दडनायक नेम ते देशनी पेदालु सर्व द्रन्य रेवताचलमा पएष्यस्षे वा- 
ष्ुहतु तेम 


(स्थ्वे व्याख्यान १२९ पृ-पप व्याप्रा निपेधे व्रव्यददधि उपाय 
५. ५.1 ए. 
५अा परमाये प्रयम्‌ करेखा पराच अत्तिवार्‌ परिभोगथीं त पनर केमदि7 
नथी -एम वीर अक्तिचार याय> तेनु उपर ममाणे सरूप जागी, सुपर र्पो जा 
सात बरत आचण्वु " 
इत्यन्ददिनपफीमिवेपदेय सयशञप्यप्वपरदेयम्रासोद 
त्र्तौ चतुियत्पपिकव्ततम |: 
मबध, ॥ १२८५ ॥ 
अथ -----4 
व्याख्यान २१य्‌ मु 
पायव्यापारने भ ध नपेध ५१ = 
पूव पाएव्यापारनो निषेष कयो त्ये कया प्रर 
(ए # व ७९ ०द 
्रवयग्द्धि कषए्वी १ ते कहे छ 
अदिष्या खर्कमीरि, न्थाववृत्ति मुच 1 
शुद्धेन व्यवसायेन, व्यवृत्य्नेत्‌ मृदि ॥ ? ॥ 

५ ख्कपनि जीन स्पायङुत्ति मुच्य शिवाय, शुद्ध त्यवसायमडे हस्य 
द््पदृढि फरे " सस्र पटले निर्देयननोने उचित एग कोष्ठ, गुकिगरन 
८ जे ) अने सीपरपार विगेनी नोकरी जे असन्त पार्न्पापरारवारी छेत 
श्रापकरे न कवी चन सजनोने स्तुति करवा योगप पवी न्यायचत्नि शतषी-युद् 
निष्ठ सखी कारणके परमयं तो द्रव्य उपार्जनतु देतु न्थयद्रूनिन छ कषु ठकेः- 

सुपिरशरजने यत्न ङुरयारयाय पराथण. । 
स्यावएवान पायेय मुषाय सपदा यतत ॥ 

् डाला मनुष्यो न्यायपरायणपणन द्रव्य उपार्जन करवानो यल करै ठे 
करण के सुपदा मभ्यवानेः कट विनानो उपय न्थर्यन चे ” उपक्र देव, 
शान, राखडी अने परसध्याना नवे, तेमभ देप काठ जने जापते विग भ- 
शरव एवा व्यापार करवायडे जे द्रन्य येन्डू ते पण चन्यायृ्नि 3 


देवद्रस्य नो व्याने देद्‌ ते पण मदान्‌ न्यपत आपन छ ते विवे गोर 


श्ण यण ह्यु छ के 


[व 1 


व 


इषटकपासा्र भापान्वर-माग २ जो-स्प॑मस्मौ (२५७) 


॥*३्‌ फक £ ह भ्व (॥ 
देवदन्यण या वृद्धि, गुरु व्येन यध्यनं | 
७.१ पि 4 ४ 
तदन कुचनाश्चाय मूतोपि नरकं त्रजेत्‌ ॥ 

५ देपद्रन्पयी जे द्रव्यतृद्धि करवी अने गुम्द्रव्पी जे धन मेव, ने धनं 
ऊृठना नाश्नने अर्थं वाय छे, अने ते द्वग्यनो मेख्यनार पत्यु पामीने पण नरके जाय 
छे» आविे पक मद्‌ानारतमा दाते, ते आपमणे-कूं श्रीरामचदनी 
ना राम्यमा एक दयते कोई “वान राजमार्गमा गे इतो तेने कोई त्राह्मणे काकरा- 
घडे माया एटले ते धरान सैष कसी पोताने निरपराधे मारनार बाह्यणना वग्रनो 
छेडो मत पकडीनि वोल्यो क-म विर! ते मने निरपराघीनि केम पार्यो{ते 
सपे ए कौतुक जोवाने घणा लोकतो एरु मव्या अने तेभने न्यायसभामा ड्‌ 
गया राना रामचदरे शवानना मुखयी उपरी दफकित्त माभखी पेल त्रा्मणने दड 
रया योग्य मणी श्वानने पुख्युके)‹ ना तने मारनारं व्राह्मणनो चा दड कर१?› 
शवान बोस्यो के-ते दुएने कोई मदादेएनो पूजारी कम राजाए पुज्चु के,एवो 
दढ आप्वरानु श कारण ! वान गरयो-^ महाराज, आजनी सात्मे भवे हु कोह 
महदविपनो पूजारी दनो समेशा मद उनी पूना ऊरी रते देयद्रभ्य ्वावामा अवि 
एवा भपयी ह डाय धोडने भोजन करतो हता एक वखते एटु घन्ठु के, कोई प्व॑- 
नै द्विपस आन्यो ष्टके मदादेसजु एय दु, ददी जने यृतवडे पूरवामा आयु 
पडी परहदिवनी पपाठ करा वखते जामी गये ची मारा नखमा भरह्‌ ख 
भोजन करती वसते उष्गताने सीये ते तरी गगर ग ते जजाणे पारा खाबामा 
आरी गयु ते देपट्रव्य भक्षणना दुष्ठृत्यर्थी हु सात भपय -वाननो अवतार पा- 
भ्यार्छृदु आ भवे तमारा प्रभापयी जातिस्मरण ता मने माुपीवाणी माप्त 
हृदे "या वात सामणीं ते त्द्यणे -वानने मरसन्न करी ते च्रिवाय कोई वीजो 
दृढ करावा धार्थना करी 

आकीं सते चजाणपये पण नो देद्रन्य खाप्रामा वेतो दु खनु कारण वाय 
छ तेथी प्रविशती पुरुपोए पोतानी यक्ति यमाग देयद्रव्यनु रक्षण करवु या वततत 
सामी अनेक रीत अन्यायदृत्ति योडी देवी, यङ्वर्मां राजानी जेम क्ये 
पण नीति छोडी नदी 

५ यदचोवम, राजान स्था. 


॥ कृट्याएक्टक नमि नगरमा यक्घोवम नपि राजा राज्य करतो दतो. 
चरच््राय मापवामा सदा तद्र रदेतो खोकोने न्याय नापवाने माटे तेभे पोताना 


{२०८9 स्याल्यान > मू-पलोवर्मा तनानी कथा, 


गृहन द्वार उपर शुक न्धायदा वाधौ इती पक पते चैना राञ्यनी अविनी 
देयौ सना यथोवर्मानी न्यायवृत्तिनी परीक्षा करानि पुरु माय ठप अनेनन 
स प्क तफल सन्मेद दाज्दान्‌ कप रसने नप्प पदी, ते वलते यशा 
वर्मा रानानो प पोलाना वादने परग दृगडावतो त्या आन्यो वेगन के रना 
साडी वाछ्डानी उपर पते मसार ध्‌ यड, तथी ते यत्स पृतयु पाम्बो. वे जोई 
भराय स्वै ह्न करवा सामी अने जध्रुपारा छोर खामी कोए मायते 
सूचना उरी के, रद्रारे नई फरीयाद्‌ करीन न्याय मव्य पटले याय त्याग 
क तेणीद्‌ शीगडाना अगमाय पेली न्यायधटा वगा राना प्नो्मा 
चते भोजन फरया वेगे इतो तेणे वटानो घ्रब्ट साभसी सेपरते कषु के ५ कौए 
यदा वभा ॐ} पातको » सेवकोर्‌ जोदने कष कः “ परहारन, कोर न 
साप भोजन करी स्वा > राना रोल्यो-“ निर्णय की ध्चिकाय कम भोजन याय" 
एप क्म भोजननो वार छोडी रजद्वारनी दोढीए्‌ आदीने जोय तोतया षीः 
फोर जोचामा आव्य नही पण शठी गायने दीढी रएटखे कष्टक)“ हे पेन: 
तारो रोदए पराभव कया छे? कये दोयतोते पने उतान्य.» ते सामगी पाय 
आगक चासी एटॐ नेनी परवाडे सयजा चाल्यो गाये रेलो मरतयु परेल पोतानो 
साडो ऽया पचव्यो दतो त्या रई ~ ते उनान्मा ते जोड गनार्‌ स्मनी कचक्ष 
के, ^ जणे आ वत्स उफ गारी दाकती होय, त मारी आगर दामर यह्‌ माभ 
यधा ति वराय सामसी रहना प्रण काः प्रग वघ नकं एर रानार मदिद्ाक्त 
क) ज्यारे आ गर्ता स्फुट यन अर्थात्‌ आनो गृन्देगार पर्छ त्वरि द भोजन क्स. 
श > राजाने एफ़ नापण यः टले बीजे दिवते मान.कष्टे राजसम आदीनि 
जणाब्यु के, ददेय तेमां एषी छ, तेषीजेयोग्य लेतेद्डकरौ पकी 
राजाए मीनलिश्राल्चने जाणनारा विद्वानौने एकदा कर्न पु के; आ रानङ्कमासे 
शनो दड आपव नोइए १ ° नीविवेचायोए क~“ महाराजा, राज्यने यस्थ 
आ घकन पुर छ तेने शर दड दोय 1” साना बोद्यो- ५८ राज्य कोन! अवे पुन 
कोनो) भारे सौ नीपिजि मारी छ सोमनीति माक्शछेके, पषेतानो एन रेष 
सोपृण तेग जप्य ममाणे दड अपय जोदए तेष तेम योग्य दद होये 
कद्ध '' आबा राजाना च्चनो साभ ते विदधान मायी एक बोल्पो के-नीतिभा 
एम कट छक) > वीनि जेर व्यया केर तवी न्यथा तने कवी कारण कै, 
५जेन्दुगरे तेने तेवं करडुनो इए ४ ते साभव्पी राना पत्ानी मारी 
मगरी जने पुने गोरावी कड्‌ के, द पुत्र तु भह सुदृना ते विपित पूर नक्रा 


उषदेपासाद्‌ भाषान्त-भाग २ जो-स्यभर्मौ (२४२) 


शः गपो रानाए सेवकोने कषय वे आ कुमारनी उपरयी मादी उेगवड पसार्‌ करो. 
कट्‌ तेम कसे शस्य नही उल्यास्य राजामि वारा ङाम्या ते छता राजा तेमनं 
नहीं मानमि पोते मादी उपर वसी पूत्रना चरण उपरथी जेवा गाढनि पर्प 
फरपा जता इता, तेवामा दे पीए मरकट यइ राजानी उपर पुष्पनीं इष्टि करी अने 
भाय के वस्स काई्‌ जोवामा आन्यु नदी देवी बोडी -रे यजन्‌ । प तास परत्ना 
कर्पा मटि वधी स्वना कसं उती माणभियं एवा एकनाएफ पुत्रयी परण तने 
न्याय ब््यलो छे, एर सिद्ध यमु छे मटि वन्वे तने, तु निर्विघ्नं राञ्य कर्य. 

आ प्रमाणे न्याय सवी दात मनमां धारण करने शृदस्पे-रट्ले 
श्रावक म्पायदृति जडी नदीं शु ज्यापारवडे द्रष्यनीं वृद्धि कग्वी. तेशद्र 
च्यारार चार मकारनो ठे ? यथायं बोल्यु २ कचना ( उगवा) वगरनी करिया 
कवी ३ अपायन्‌ प्रकाश्च न करव ( चादीन खावी ) * सदूभाव (मेनीभाव) 
रखय तमान म्यम ' यथाय दोच्छेतेआ प्रमाणे-्य्म तथा अपने जाणनारा 
भापरष् पुरुपो बीजा उमाय तेयु › न वोटे, मेगा सत्य अने मयर वचनन बि 
छे.तेमापण धमते पीडा करे तेद तो करदिषण बोरेन नरी, कमटश्रेएटी 
पिगेरेनी जेम 

चीमो मकार भे “ अव्रचिका क्रिया ' ष्टे जेथी बीजाने व्यत्न-दु"ख याय 
तेषा देतुवाढी मन वचन अन कायाना व्यापारशप चेष्ठा न कए्वी, ते अवचिक्रा 
क्रिपा जेमके, ५ मे गुदध धमनो अर्थी दोयते मरतिरूप विधि वंडे' तेमन खोटा 
राजका) काटला पिरेयी ओडक वधतु खेवा देवावेड वीजनि उतरे नदी 

` घरीजो भकार ° अपाय मरकाञ्च करवा नदी ` एटरे जे अदयुद्र व्यापार कर 
याधी भारी अनये थाय) जेवा के, राजदड नि नररूमा पडदु विगेरे तेवा अधुद्र 
ग्यापरारने प्रकाशर करवा तदय अयात्‌ तेवी कोडनी चाडी लाइन पोताना धने 
पधाद्युनरईी 

चोधो अकार ‹ मतीपणानो भाप राखयो › पटे साशं मित्रनी नेम नि 
ष्फ़परपणे वसेद दमभ फोडून छतर नी एषी सते न वतताजे प्राणी गायना 
मेया मुखवासी अने दाघना जेरा आचरणवारी दृत्तियी व्यवहार स्मेठते कोरने 
विर्वात्तपरात यत्तो नयी अने पापन्‌ भाजन पाय आंमरमाणे जाणीते युद्रछतिभी 
्रनपनी वृद्धि कए्यी गहस्याने दरे कानी सिद्धि द्रव्य वाय ऊ, प्रतु भमी 
भ्िशुड न्यापारयडे वेभवनी वृद्धि करय ए स्वनो मावा ५ देश, नाकि) 

१ वेचपानीं पस्तुमा भये शक्रे नेमी जी फरिमत्नः वम्तु मेर्यवी 
२९ ६ 





(२५० } ग्यास्यान १२६ मु-युध्य व्यापार विषे 


यने कुख्ना पर्मनो ना करना उदुद्धिने छोडी देपापीन नीतिमा तत्र य 
छेअनेतेवा नीतिवारूपणायीन उत्तम उप्ातक- ( भावकं ) भुम संपचिने 
न्पापा्नी शुद्धिने माप्त करे 2 


स (= 
# स्वन्ददिनपरिमितोपदेश सदास्पाद्‌ ए पदेधमासाद्‌ |: 
प्तौ पचविशलय्तरशततपर अवथ ॥ १२९॥ 


शद्ध व्यापार केवी रीते धाय ? ते कहे 9, 
निंदायोग्यजसै. सद्धं कुर्यान्न केथविक्रथो । 
व्यं कस्यापि नो देयं साङ्ग भूषणं विना ॥ ? ॥ 
नावारः 


^ निदा करवा योग्य छोकोनी साये सरीदीके वेचाणनु काम कर्तु नरक 
भने साक्षी रास्या बिना रे राणा मिना कोन दन्य भष नहीं » 


विस्तरार्थं 
“निदा करवा योग्य लोको जेवा के, नट, पूरा, वेदा, कलार, कता, 
भारी, बागुरिक ( यरी ), राद्रोदी अने पूनीरा विगेरे, तेमनी सये गृहस्ये 
ऋयविक्य ( सदीदी ङ चाण) नक्रा पत परुपोनी तया राजाः 


पिगेरेनी पाप अद्य प्ण व्यवहार कवाथी परापे कामण शण पतो नथी केम 
पाष 


जने दये द्रव्य आपरि पाक मागता भय उत्पन्च याय तेनी सायै व्यवहार्‌ 


रेया सु युम फक पाव! कदय छे के, ¢ बाह्मण साथे भने श्रल्लपा्सनी सषि 
भय इच्छनार्‌ बभिके ऊेदिपण व्यवहार केरवो नही # 


वणी ने जुगार अने धातुदि मुखरय द्रव्नी च्य करे छे, तेभो मैना 
ङचडायी ष पर धा करवाने च्छे ठ भन ई 1 


वहा करवायी छाम भाप 
५ सोढा माप अने खोय दोखवी मे कारद्रन्य उपान थाय 
चपर मृकेछा जगना विनी ेम नाश पम नामा पण आतु नयी 


उपदेशपमासाद भावाम्तर-माग २ जो-स्पंभ.र मो (२५१) 


, बढी घणा लोकोनी सक्ती वगर्‌ कोन द्रव्य आपव नदी तेमनं न दनु 
अने परीक्षा र्था वगर करीयाणु खु करतु नही अने खेतु त्यारे पण घणा 
सोकोना समुदाय सम्न चुके जेथी कदि वाधा पिरे कष्ट ष्डेतोते जोनारा 
साक्षीभो सदाय अपि. साक्षी राखीने यिद द्रव्य वा को वस्तु पुन काग- 


तरे पण प्राप थाय छे ते उप्र एक वभिक्नु दृष्टा करैवाय क, ते आ प्रमाणे ~ 
धूत वशिकं टत. 

कोई नाद्य पूर वणिक ब्िदेे जतो इतो. माग चाख्ता एक अरण्य 
आन्यु॒तेमा चोरछोकोनं षाड मी तेणे पणिक्ने जहार करी तेनी प्रसेथी 
दन्य मायु बणे कल, कोई साती राखीने बधु द्रन्य खुशीयी यो. कोई अ- 
सरे मने पाङ आपरजो अने मने मास्शो नही. चोरोए विवार्युके, आ वणिक 
मुग्प (भोको ) जणाय छे पधी तेमणे कोई दीराडाने साक्षी रासी तेत सर्व द्रव्य 
सनित छोडी मुक्यो ते वणिक अनुकपे ते योरलेकोन गामगम करे 
नाणी रने पोताने गाप गयो केटेक काठे ते चोर्डोको घणी वस्तूजो रने 
तेना मामा आध्या विके तेमने ओर्खीने पोते अयज द्रन्य माग भोरोफ 
आनाकानी करवा माडी एटरे परसपर कलह यई पयो ज्वटे न्यायाधीश्च आगर 
तेओ गया न्यायार्पी पच्य के आ बातमा कोई सप्ती छे ? एटरे पे बणिक 
कोई कारा वीराडानिं ठई आवी पोतनी काखमा रालीने बोत्योके, आ दी- 
खडो साक्षी बचोरलोकोए शद्के,) अमारेते साप्तीजोवोखे; केतेकेवो 
साक्षी रे ! बणिके चोरोने ते वताव्यो रटठे चोरलोफो बोली उव्या के-मर्दी, 
आताकारोरेअनेतेतो कावर इतो आ प्रमाणेना तेना वचनो सामरीते- 
मरना पुखनीम कडलात जागी न्याया तेमनी पासेयी वगाक्तारे सर्व द्रव्य रने 
वेता चिकन अपान्यु आ दृष्टात उपरथी साप्त राखवानु फल जामी कोने 
साठी तिना गुप रीति फाईपण द्रत्य आपव नहीं के पूरब नदीं॑तेमन कोने अङ्- 
कार (घराण ) खवा चिना अगज्यारे द्रन्य आपद न्दी कारण के, तेम कर्‌- 
यावी कदिपण मूढ थननो नान याय क्डुदछेढे, ^“ धननी रक्ता कए्वामा 
प्षायण एवा पुरुपे नटन, बेदयाने, जमाने अने जारपुरुषमे उरे द्रव्य आपु 
नष * तेमा परण मुख्य रीति गृदस्थोए वधारे मतन यराणु राखीनि प्रन्य आ- 
पु योग्य उ नरहीतो मामदी वखते छश) विरोध; यर्मेनी हानि, खाधण; धरण 
मान्न वेसबु अने सोगन सावा फिगेरे अनेक अनर्थं करवा पडे ठे तेमा कदि 
सोगन सापानो खत अत्वे तोषण ॒नेमतेम सोगन सावा नही तेमा पण पिष 


(२५२१) व्यास्यान १२६ म~य आपा विपे पूवं पु्मभोर कदेलु रष्व 


कटने देष, गुर शवान! धर्म अने तीययाना तरिगेरेमा सोगन कदीपण खवा मर 
ते पि पूनद्रानो कदे ~“ जे भू परुषो खोदा के साचा चैत्यना सोगन ठे 
छ, ते योधि दीजत्रु वमन करे 2 अते अनत सत्ता यायछ ५ 

वी जो क लायण करवा गी हार्यसिद्धि यायतेम नेत परति नते 
छायण करेरी, पण वीना बाठ दृद ्रमृखने पण शती हौ कार्ण ञे) 
ददरक्कधिप एक प्रणनाय पनसो नीपो सपण कतरी इती, तेी तमने 
छ पास स्थी भार मष्यो न इतो इत्यादि अनेक टोपनी उत्ति पोानी बरु" 
दिवी विचासने वधर क्रिमतनु धराणु राखी द्रव्य आपवु अआ धिपे दिति 


& 


अटि पूर्व मुनिभोए एर दात रदेदु छे ने आ प्रमाणे -- 


पूवं युनीओए कें दात. 

लिनदत्त नामना कोर ग्रेन मुर्ध ८ भ्ये ) एवा नमि पूव इतो खः 
भूमे पण ते मुग्ध इतो पितानी पसे पुच्छ द्रव्य ददार ते निधित रुदती रतो. 
एफ़ लने मिनदर अतक्राढ आस्यो पटे तेणे पोताना प्रमा भोच्पगानौ 
यण जः गृढाये ब्रात्योयी आ माण रिता आपी -“ दे चरस ! १ परना जस- 
प्रास दातनी वाद कए्वी २ वीजानि धन आप्या पठी मागत महौ २ मापे जत 
पण सजो उपाडवो नरं < इमेदया दिवसने सफ करव ५ से स्थम स्ये 
सापीने मारषीं ६ शिष्टा मनन रबु ७ सुखे शयनं करद < मत्येक मामि घर 
करय ९. दुरवस्था अवि स्परे गगा जने यमूनानी कचे खोदरशु जो ए पातमा साई 
धापदेतो मारा मिन सोमदत्त ब्रेशीने पच्छ अने १० प्रत्येक पमे पन वायु 
आ प्रमाणे कड़ी ओष्ठी जिनदक्त रत्यु पम्यो त्यत्पी पिचानी शिक्ञाना मूर अ- 
पधी अनाग एवो ते व्रते यमाणे करयाथी निर्धन यड्‌ गयो टके युदवाइमै 
यपदघीपुञ्च नमसा प्तेतना पिताना मित्र सोमदत्त शरेष्ठे पे गयो गरेष्टीप्‌ ठे 
शुर जागी वणी बरार सोयी कीनि पडी चोच् प्रगृखतु भोजन पीरस्यु से धुथा 
पिन देवाय सुखद्मेनी नेम खा गयो परी नाणु माढवा विरमा पणी रात्रि 
वमन करायी पटले ते मुग्ध वगासा खाया साम्धो अने अगं मरडवा खाग्पो एके 
धेने माकणवाढो एचो सका शाप्यो जेमा ते तत्ता निद्रावय यह गयो ग्रटीषः 
परुश ( चार्‌ पक रात्रि बाक्स ज्ञेय स्य ) तेने जमाख्यो पुम्धे मातत काके 
छदने पिताए करेरी विक्नानो मष एुज्यो, ष्टे परछीए्‌ कठै-साभक, « यर्‌. 
भौ जलपाक्त द्ावनी बाड करवी ५ पटे सर्वनी जाग सितिकष्यं अने पिय 


उपदेशप्राताद्‌ भापान्तर-भाग २ जो-स्यभ २ मो (२५३) 


वचनं षोखवु, फे जथी पोताना युखमा रदेखा दातनी पोवानी फरती वाड याय छे, 
कृषके) 
जीप्रामे अमृत वसे, विपन्नी उनके पास; ' 
एके वास्प कोम) श्ण, एक कोम) विनाश्च 1१1 


जिन्दामा अप्त अने विप घने वसे छे. एक वचने कोदोगमे गुण थाय छ, 
अने एक वचने को्गमे विनाद यायदछे ( इति प्रथम शिक्नाये )! 

५ बीजानि धन आप्या पछी मागवु नदीं " एदे स्वायु के दोदु पतणु, 
राखीनेज द्रभ्य आपु के जेयी तेनी पासे मागवा जबु पडे नदीं ते पोतानी मेज 
देया अत्रि आ प्रमाणे ° द्रन्य आप्या पडी मागवु नदीं” एवी बीजी चित्नानो 
भावार्थ छे 

५५ प्राये बोजो उपाड्ो नदीं ए मिक्तानो मावार्थएवो छेके, मायापर्‌ 
करन सवधी भार राखो नदय ते विषे श्री मिनागममाकदुञेके, “ने म्रपाणे 
निर्याहि यं शे ते पमाणेन वचन वोत अने अर मर्भे छाडवो पडे नही तेलो 
भार्‌ उपायो ?” बडी करज कापवामा पण विल्व करयो नदी, कयो, पूदपुरूष 
भा रोक अने पररोकना पराभवना कारण ऋणने क्षणमत्र पण पारण करे ऊषु 
छेके, ८५ पमेना जारममा, करज एीटाडयामा, कृन्यादानमा द्रन्यनी प्राप्तिपा 
शतन यात कएपामा, अशनिने बुद्वावगामा अने सेगने शमाववामा- कारक्तेप करदो 
नी ५ तैलतु मर्दन, करजनु एीटाडु अने कन्यानु मृत्यु-रए तक्ताठ तो दुःखस्य 
खगे छे पण परिणामे सुखकूप छे ” आ भपमा जो करन आपि नदी तो भवा- 
तमा देनो सेवक अथवा पाडो यूने अवतरवु पडे 8. वनी करज राखवा्थी पनेन 
प्यर्‌ भवार वैररद्धि ममुख पण यया करे छे 

एवी एक कयाचेके, न्नावम मरष्ठीने पूना र्ण सवे एक पुत्र थयो 
लों ते नगरा स्यप्रथा सुचपरेखो अने परत्युयोगमा उन्न ययो इतो तेयी शरेष्टीए्‌ 
तेने नदुधना रीर छर रहेखा कोः वृक्ष नीवे शोडी दधो ते बते ते गान्क 
मयपर रुदन केरी पडी इसतो इतस्ततो बोल्यो के, ^ दे श्रेष्ठी ! हु तमारी पासे टाख 
सान्या मागद्धुभते जपो; नरी तो पमने अनयं माप थश्च " एटटे चेएटीए तेने 
पमो धरे ई जने तेना जन्मोत्सव विगेरेमा पृष्कठ द्रन्य सर्य पटने दिवसे 
रक्त सोनया पूरा सचद गया टे ते परत्यु पामी गयो एवी रीति वीजो पुम चण 
खास एस खय ऊरत्री मल्छ पाम्यो तीनो पुत्र सा स्वप्राथी मूत आन्पी तेणे 


॥ 
(२९४) व्याख्यान १२३ मु-दरन्य आपवा वि पूमूनिषए्‌ करट दत्त 


= 4 ॥ 
कल ॐ; ५ पारे तमात योग्णीञ्च ला सौनैया देवा छ.» ते एतमु नम जावम | 


पायु तेणे माता पिताने मिमित यमके देटद द्र्य स्यैवानो निर्म मर्या , 
पछी कादमीर देदमापी नव रात सोनेया खर्च श्रीपम, पडरीक भने चक. 
श्वरीनी पूतिओ चर्‌ अन्यो ण्क लास सोया खर्वी तेनी अतिष्टा ८ अननण्य 


का) करावी तेपञी अदाद्‌ बाद्यणे करी असख्य द्रन्य उपारभन क्यु ते द्रन्पषरे ५ 


शाञ्चुजय उपर ठेष्यमय विच इता ते उत्या¶ तेने स्थाने मभिमय विवनी तिष्ट क्स 

आ कया सामर्डीनि परमाथी पुश्प ते भवमाज णनो सवय पक करवो, 
पोतानी देवादा पाणस मो करज आयवाने असमर्थं दयते “नो शक्ति पराप 
सो आपे, नरं सो मारे पर्मस्यनि मो ' एम तेनी आग कही देषु, पप परणनो 
सवप चिरकाल राखवो नक्ष आ भमाणे बने जणे परस्पर विवेक करी आ 
मागे मस्सोपात कटी वावी जाणबु के, णनी भार्‌ प्रायापर शासवो नरी, 
(इति वत्िप शिक्षाषे.) ३ 

५८ दिवन सफठ करयो ” ए शिक्षानो भावार्थ एवो 3 के, शस्ये दर 
रोज कपण द्रव्य पेदा कए केके प्स्थनो दिवस तेथी सफ़ठः धाय चै. 
कषु ठे के, ^ वणिक, वेदवा, कदि, भाट, चोर, जुगारी अने वाह्य जे दिवसे 
सवा द्रव्यनो लाम थाय नक्ष, ते दिवमने निष्फल माने छे ” भीत, नृत्य अने 
लिदा निकथा किगेरे फरबावदे दिदमं गन्यववाथी दिवस सफढ यतो नी. 
८ इति चतु दिक्षां ) ९ 

५ दीने स्थम साये वाधीने मारे " ९ दिक्नानो मावा्थषवो छेके,शखीने 
छोकरावादी थया पीन यिप्ना करवी घटे नो करी के जेवी ते पुजादिकना स्मे 
इरूप स्थम तयि वधि होवाधी ताडन करायी पग काई विपरीत कस शकती 
नथी ( इति पचम विपां )5 

५ मिष्टान भोजन करणु ५ ए चिक्षानो भावार्थ एवो छेके, उरे सारी 
केढेषुपा खमि स्यारे खाडु तेवे वलते जे कार्‌ भोजन एरी ते स्वं पिषटख्गिणि 
कार्‌ पक्वान्न पिष्ट कदेवावा नयी भके तं जे भोजन क्यु ते इस्छरु भोजनः 
हतु सोपण चने मेषु मिष्ट खग्दं तेम मेणा ज्यारे धधा खणे त्यारेज भोजन 
खु भावकना पाजीशच युणोना वेदरगमा कषक) 

शली जोजन च्यामी, कलि मोकताच सात्म्य 

५ अनी सेय त्यासूषी मोनरनो त्या करे जने बलतसग भ 

,स्ने अवषठ भोजन करे पूर केरे मोगन अपक भो 


४ 


#। 
१ 

1 
1 


| 


) 


खपदेशमासादं मापन्तर-भाग २ जो-स्थम ९१ (२१९) 


यगा रोग याय छ वैयकदाच्खमां कयं ठे के, ५ म्मा अने वायुमा दर्प ुे, 
विष्टा अपच्या जेवी अवि, शसि भारे खागे, अन्न उपर अर्चि धाय अने अशुद्धं 
ओद्कार्‌ आगि~ए उ अजीणना स्पष्ट चिन्हो छ ” तेयी अजीर्ण संते भोनन छोडी 
दबु अने भुं रागे त्यारे वखनसतर साबानी सखेदपता छोडमि मोनन कर्बु, 
पुकः 

कंठनादिमति काते, सर्द तदरनं समं । 

कणमात्र सुलस्ा्चे, लव्यं कुर्वीतनो बुषा" ॥ १ ॥ 

५ गकायी नीचे उतर्या पठी वधु भोजन सरखुं ॐ मटे मात प्ताणिक सु- 
सने अय मह्घ पुरुपोए खोलता करबी नदी 

लिन्द प्रमाण जानि), जोजने वचने तथा । 
रतिनुक्तमत्तचोक्त, प्रलीना मरण्रदं " १ ॥ 

५५ हे जीन्दा ! नू भोजन अने वचनमा प्रमाण राखने काणे, अति क 
रेल भोजन अने अति वोचे बचन भाणीमनि परतयुदायक यं पडे छे” धुधा 
खागी होय ते घखते खापेलु विष पण अपरत्‌ जेबु थाय छे पवी एक वर्ता ठेके, 

- कोर राजा वतसर भोजन करतो इतो तेने रोगी करवाने माटे फोः वेय रसो- 
अनि प्रिखडान्यु के, तारे कोई मिप करीनि रसोई कस्वाना वखतमा विख करी 
राजानो भोजन पखत उदयन कराकवो रमोईभाए तेम करय रानाए रतोहां 
विदेय यशे एम जाणी भीनी कणिक्मा पी गोक मिध करी खाई रीध्र अने तेवी 
शीते भोनननो वखत साची लीयो तयी ते खाधे्ुं राजाने एषी गणु, अजीर्णं न 
ययु तेथ रेखो वैय विरो ययो आ प्रमाणे मसभोपरा नणपेखी दरीक्तधी 
णाणद्र फे ज्यारेभुगछगे छत्रे गमे तेवु भोजन पण प्ष्टरगेठे ष 

५४ सुखे चयन करवु ” ए शिक्तान भावार्थं एवो छे के, ज्यारे बरावर निद्रा 
भआवग खमे त्यारज सुबु, अन्यया सुवु नदी कालम जे माचो आप्योतेमात्तने 
फेय सूखे निघ्न आवी इती वेदी रीत मदेनत करीन ज्यारे निद्रा अवेत्य 
सषानी देब पएडर्वं ७ 

८५ अगाम पर करतु » ए िक्षानो भावार्थं रो ठे के; प्रत्येक यामे मैनी 
कवी ङे जेथी ज्या जए त्या पोत्ताना धरनी जेम सप्र भोजनादि साध्य थाय <. 

९ ५ दुरयस्था अवि त्यारे मगा अने यथुनानी वे खोद ” ते धिघ्नानो भा- 
चाय एवो छ के, गगा यमुना नढी नहीं पण तारे घेर गंगा अने वसुना नामनी 
१ भायोमी कोद छ, तेन बचे सोददर त्या तास पिताप्‌ द्रव्य ट्ट छ. ९, - 


(२५६) म्यास्यानं १२० पुय व्यवहार प्रेषे विविष हिदि 


५६ पत्यक कषतर धन वाक्व ” तेनो अर्य एरी ठे ङ) पतर पटे घमस्वान्‌ | 
तेमा धने वव्रं के जगी महनफठ पर्ति थाय लोक्रमा प्रण पए गणु ठान अनम्‌" | 
इष गण पष्प ` एमी कृटेयत ठ खाना उमर वादा प्षनमां पन नास्षु, एम एना 
अर्भ न समनयौ बी साधमीर पवमा धन बावत, एने नेमनी सधि य्यव्र्‌ , 
करत्रो ए योग्य छ, कारण के कदि तेनी परते द्र्य रदी जाय तोप तेनो उप्र , 
योग पर्मका्येमान थाय परण नीवमाणतस्प तेतपा धन नाघी देषु नदी. १० 

आ पमाणे पिता अपी भिन्तानो मूर्यं स्रामली सशय रदत य्यसो ते 
युगम एव ते प्रमाणे रतवायी पाठो धनवार्‌, सुखी अने माननीय ययो एषी सते 
यंघा्पाग्य चीजाजीष्‌ पण शिष्ठा ट्टने शद्ध व्यप करज 

५ एवी सत मुय एन पिताए यदिन धिननो गदायै जाण्या परर्‌ दुष्त 
ययो अने पराटय्यी तेनो भावार्य समनी युव्य व्य्हार कप्वायी ससी ययो! तम 
बीनाभोए पण ते दष्टतनो सार समनी शुभ व्यव्हार करयो " 


पः 
ध इन्द दिनपरिमितोपटेय संयहास्याया षुद्ेर मासाद 
ष) वृत्ता पद पिदद्युचर पततम प्रयः ॥ १२६ ॥ 


++... 4.1.41.441.111.4.11.444 1 
व्याख्यान १५५७ मु. 
शद्ध व्यवहार विपे वीरज विष हितरिक्षा कदे ठे. 
कापेएयाचातिराटित्व न छयौदश्र मक । 
अ 
माया बरुदि च सवत्र सव्यजञे दयवमायवान्‌ ॥ १ ॥ 
लावा“ 
५ द्रन्यनी वद्धि करान रैच्डनारा व्यापाद कृपणपणु अते अति राप 
पृ अथवा ककासीपण करवै नही अते से ठेफाये कपण्डुटिनो त्याग को ४ 
विस्तरा ~ 
५ द्रभ्यं उपार्जन केरषनि ईच्छनारा पुरुप कृपणता करषी, 
सवामी वननान्‌ केवलीना जपि सीमदसना भवमा १५ 
नी पमे द्रव्य मागधा जता तपण कीनि शटी सत सीव , 
पाच एलन मारे प्रातं अने वना मामन पुर सात 
तेना माप्रानो पुत्र मृत्यु प्रमी गयो ७६ स्य 


उपदेशषपराताद मापान्तर-भाग २ नो-स्यम स्मो, (२५७) 


भनाये ग्यवहार करतु नद्यं एकर पसते ते पादसों गाडा ख्दूने षनम। कष्ट ल्वा 
पयो घ्या एकी क्त चेठता कों गुहापमाथी व्याघ्र नीकव्येो अनेतेतु भक्षण 
गी पयो स्या मरण पामीने ते एकेद्वियपणाने मप्र ययो पवी संते छपणपणायी 
ते सूप दिशजोमा षणु भम्यो पण पृण्ययी अधिक द्रन्यतेने माष थमु नदी, पदि 
स्पे कपणपणु छोडी देवु 

अदीकोः संका करे के, द्रन्यने ज्या त्या बेरी नावाथ तनी स्थिरता क्षी 
रति थाय ? तेना उत्तमा करैवाज के, ग्रस्य अचित्य स्थन्मा तेने रासु पण 
अस्रे कपणपणु करवु नदी ते धपे पक वाचौ काय ठे के, “ कोर भने 
येर्‌ नी पुत्रवधू आवी ते एक चखते पोताना सासराने दीया उपरथी पडला 
रैटनो छाये उपान उप्र बोपरता देखी विस्मय पापी अने विचारमा पडी के, 
नति पारा मासराच षणपणु दने, के काईं अजो देतु इणे ! आयो सदेह पड- 
पदा तेनी पर्ता कया मारे तेण खेटो मिप करने कटुके, ‹मार माय 
इुसेे ) पी सु जने षणो पोकार करवा लागी सासराए तेने मरे पणा 
उपराय करवा माव्या पण मय नदद टके तेणीए क्यु के, मने पेखा आ म्माभे 
यतु न्थारे साचामोतात चूर्णं करी तेनो माथे लेप करषाथी मारी पीडा शमी जती 
त सभव सासो खुशी थयो अने तत्काढ मती मग्ने वटाववा माच्या, एटक़े 
ते पवू दषं पामी बेरी 4, अने पोताने पडेला सदेदनीं बात कही ताकी ते 
साभढी गरषठीप्‌ कहु के, ५ मे कुमागे पंडली एक कोडनि पण एक इना सोना 
महर्‌ नेवी गभी परोप छे अने अवसरे कोटी द्रव्य बापरबामा पण छटो एाथ मुके 
छ, तेनो मपे रपी करिपण छोडी नयी ?? 

ची द्रव्या अरथीए्‌ अति छश के कोष करवो नदी कारण के, प्षमागुण 
सक्षपीनी वृद्धि करने चे, कहके) 

दोमे मत्र घल वित्र, नतिशाख वलं दषे । 
राजा बलमनाथाना, वशिग्पुत्रे कमावतं ॥ १ ॥ 

गरास्मणोने दमने मनु व होये, राजाने नीतिशा्न्‌ बन होये, अनाय 

जनने राजानु वन दोय अने वणिकने क्षमानु वन होये ” वटी कलु छे के, 
भयनु मूढ प्रियवचन अगे क्षमा 2, कामनु मूक वित्त, शरीर अने वये धर्मन 
भू दान, दया अने दम ॐ, अने मोक्नु मू सय अर्यनी निदृत्ति छे » 6 
„ पवी वार्वा फे, पक खन दमी अने द्ारिद्ने प्रसर पोताने 

र्वा ५ विय यो तेभो चने उनदरनी पासे गया, मथम दारि नदर बह 


(२५८)  व्यास्यान ट२७ मुच्य व्यवहार धिपे विशम दितधिक्ना 


द्व (५ र. 
कै, आ षमी माथी रीदे ठ, तेथे तै च गमे भम्याकरे छे अनह निर्भयं 
ट, तेषी ज्या जु त्वा स्विप्याने रह दद्र र्दृमीने पुज्यु कैः ट्‌ क्या 
रहे छे ! ल्दमी बोली -- 

=, (६ £ {४ 
छर्वो यच्च पूर्यते, चित्ति यत्र नयाजित्त । 
श्रदतकलदो यञ, तत्न शक्वसाम्यद ॥ ति 

५ उयां गुह-वडिल्म पूना याय छे, ज्या न्यावथौ द्रव्य मेगवाय छे अ 
ख्या परसपर कथ्ह तो नथी, त्या हू वसुषु. » पछी इन्द्रे दाणि कः त 
श्या रै? ष्टके ते शेन्युः-~ 

निच 1 ति ना ५ ४०५ 
सुतपोषी निजद्धधी, धातुकादी सदा्तसा । 
प्रायच्यय मनासोची, तत्र तिष्ठाम्यद इरे ॥ . 

५५ ठया जुमाभ्सु पापम याय) इया स्वजननेो द्वेष गय, जया घातुररदि यते 
होय, ज्या सदा जाग्प्त रदु हेय अन ज्या आवक तया खचेनी तथात यती 
नरहोषात्याहु यदु ” ष्ठी ददरिकष क-ञ्यां छेका न हेयतया 
षमी र्दे अने ते शिवाय षने स्के दादि रद्य आ पमाणे सएव कजा- 
पने तमनो विवादं मामी नास्पो 

आ वातत सामढीन तेमाथी एलो सार ठेव कै उतम भावप धातिधीन 
कार्य सात्र; कशथी नही कष छ के, जेओ घणा तीक्ष्न यने व्रणा नप्प सेव 
छ तेज पण मूता रालव्राथी व्च पाये लुपो! कडेर एग दात दासनी नेमं 
मृदुतावास निन्हयनी उपासना करेखे ” कोनी पसदेणु भागबुहेपत्तेते 
पण कोम अने भीरा वचनयी म्रामबु कडेर षचनवडे मागवायी प्म अने यथ्चनी 
हयनि थाय कदि जो कोड्‌ मोरा माणस्च साय द्रभ्यनी कवड-~रड यद्‌ गः दीष 
से तेन साये नप्पाद्ेडेन काये तिद्ध करतु कण्ड विगेरे करवा न्द कदु केके, 
५ उचममाणस सि मणिपातयी काम चेः शूरवीर सि मपसयदे कम चु; 
नीचनी साये काईक आपीनि काम लेबु अने सरखानी साये पराम कापु 

वी व्यापारीए सर्वच खेवड-देवडमा के फारङा प्राड्क ( घरक ) वाक्या 
मा, नामाप त्रिपत्‌ रुष के छाव देरी इत्याद माया-कपट भमै परवमना 
कर्वी नकं पु) जे माणी विध उपायदडे माया रची षीनाने छेतरे 
छःते मोहनो मिन स्वग वथा मोप्तना सुखी पोताना आत्मान छेतर छे " 
अपिकेने .मापा-कपटरदिरप्थे काप्रड, सूतर्‌, अने सोना, स्पा रिगेरेनो पेपर 
कठ अथात्‌ जेम बेन तेम अल्प पाप ायत्तदी तते देपार्‌ करयो, 


1 


\ 


र 


„ उषटेदमामाद भाषान्तर्-माग २ नो-स्थमन् मो (२९५९) 


आदि कोई श्चक्रा ररे के, सापारण स्थितिवाका व्यापारीने माया-कपटर कयो 
पवना फेवर ्द्ध व्यापारी निया शी रीति याय ? उत्तरमा कडेवान के, पणा 
फडकपटयी जे द्रव्य उपाजन क्यु होय ते वप-वे वप पडी अने राजा, चार्‌, 
अग्रि, जठ फे राजदड किगेरेथी इराई्‌ जाय उ, चिरकाक स्यायी रदु नथी ततम 
स्ना उपभोगमा के धर्मकार्ये वापएरामा पण उपयोगी यतु नी कहठेके 

अन्यायोपाजित विततं, दशवपाख तिष्टति । 
= ० पि {त 
प्रात्ते चैकादशे वै, समर च विनरयति ॥ 

५८ अन्याय मेच्वेदु धन दश्च वप सधी रे छे, ज्य अगीयारमु वर्प भाप 
यायक स्यारेते समू नाश परपरि "वे पमाणे सागरतरेष्ठी, पाप्ुद्धि अने 
रकपरे्ी पिन वन्यु इतु तेवा जे माया-फपट रदितपणे वसतु ते आ खोकमा 
प्रण प्रनिष्टानु दतु वायछे विशार, आहार्‌ अने व्यवहार ए तरणे तपस्पीओना 
जोवाय्छे अने ग्रदस्थने तो श्रद्ध प्यवहारन नोवायठे वृद्धो पासेषी एवी पण 
एकः बरात्त साभगी ठे के, पुलिक नमे मठी मातर पचवीश् दाफडानो स्वमी हतो, 
यने पे इमेशा साडावार दोकडा पेदा करी बुद्वृ्तियी गृहमार निर्वा करतो इतो 

अ कों चदा क्रे के) केटरापएक न्यायधभयी चाचनारा दारिद्र मम्‌ 
खना दु.खी पीडाना जोषामा अपि 2, अने केटख्ाणए्क अथर्मयी न्यापार 
करनारा मश्वं अने सप्रद्धि विगरेथी सखी देखायछे तो पडी ज॒द्ध व्यवहारनी 
भपानता क्या ररी ! तेना उत्तरा कटैगनु केऽ तेमा पूरं कर्मना विपाकनी पुख्पता 
छे आ भवना कर्मनी युल्यता नवी 

क्म चार प्रकारयु 2 ते विपे श्रीवमेवोपसूरि करे के, पण्यानुत्पी पुण्य, 
प्रएाटुवथी पुण्य, पुण्याटुव्रथी पाप अने पापाङुवथी पाप-एम चार मकारनु कम ठे 
जिनधर्मूनी सम्पद पकरि आराथना करनार न्रतचक़्ी ज्ाभोर पण्याु- 
यथी पुण्य, अत्रान कठडे को शि फनी जेम सप्रादधं पमी ते पापातुपधी एष्य, 
ते भवमा पापना उदयथी ददी थयेनाणएवा दमकमुनिनी जेप वने ते पूण्याच- 
वथी पाप, अने क्ाटकश्चौ{सिकादिकनी जेम यय्‌ ते पापानुबधी पाप समनवु 

कोई माणसने पषानुत्रपी पुण्यना उद्यवी आ भत्रमा विपत्ति जोवामा भ- 
यदी नवी तथापि परिणामे आगमी भयमा तेने अयदय विपति माठ यवानी-एम 
समनु ते धिपे एक एवी बार्ते के, कोई श्रावक अने चीर षने पोत्‌- 


[५ #\ 


| 
४ 4 
[व 
(२६० भ्यास्यात पकप करवा न करब फन, 


३; 
फोताना धटमायी साथे नीवी चरन आगन आग रुना दव | 
करबए नतो इतो, त्था माये तेना पमा काटो वान्यो अन पटा चले आप्र 
णता एक स्पीभो ज्यो तेवी ते इषे पाम्यो आभौ भराय विचारमा प्या $) 
अन्ते । अपमीनि साह एक अने पनि द ल-जो कवी पात आ सदेह कम गुर्‌ 
पाते मून पञ्यो पएरे गुरु बोतल्या के, दे आवक) तार पाप पमा क 
वा्वायी नाश पाम्यु अने ते चरने आगम जादा राजाना सुभद्रो पकडनि शृीप्‌ 
घडावपे प्तणवारमा तेमज बन्यु, अने ते पेखा चावकना सामन्यामा ज्यु सा 
रथी ते भरादेक निरतर्‌ शुद्ध न्पापारमा त्वर थो 

५ आं प्रबधने दयमा उतासी द्रन्यनी हानिना देहुरूप पणता विगर दी 
पने दमी द्रं इशः शद्ध व्यपहार राम्या फे मेषी द्रव्यनी पृटधि थाय » 


156595955635639569933553८545 
2 स्लन्ददिनपारेपिवोपण सयसाल्यायापुपदेयमासाद्‌ 
01 वृत्तो सपार्मिशत्यु्तर ततम 
४ 
2, 


(ध 


भध ॥ १२७ ॥ 
‰9998949959959959585699466 > 
व्याख्यान १९९ सु. 
माया-कपट कणां अने न करवाव फएठ कदे ठे 
कूटस्य जट्पनं मोच्य राज्ञा पुरो विशेषत । 
द्रा क्कीर्तिननियो दानि तस्मात्‌ श्रा परिस्यसेत्‌ ॥ ₹ ॥ 
नावाथ - 

“4 इ-कपटयी वोद नही, तेमा पण विधवेकरीने राजानी आयर तो 
पोख्ुन नकष दभ करवायी कीति अने दमनी दानि याय, तेयीं इदस्य 
( भरावफे ) तेनो त्पाम करूपो » 

विदोषाथं ~ 

रेवड़-देकड किगेमा कपरथी बोल्ड नदं नेमन कोषं सुह कीजानी आ 
यन मरकत केयु नक कदु छेके) “ पीतानां अनै पोतानी सनि आद्र, 
सुम, न्प) गुणः दुप्कमे, मय अने मन पररा-कोईनी चाग मकाद कवा नदीं 


उप्देभमासाद भाषान्तस्-भाग २ नो-स्पंभ स्मो (२६१) 


, अद्य फोई पका करे फे, आ शोकमा तो सत्यमापण करवानो निषेध कर्या 
कारण के, उपनी काक्तमा कोड्‌ पुे तो तेनी आगर प्रकाश न कावाथी असतत्यन 
मोच पड तेी तमे कृट-भापण करवानो निपेषकेम कणे छो ? तेना उत्तप्मा 
करपाल के, कोई आयुष्य द्रन्य) अने घरतुं छिद्र वरिगेटे एञे तो तेना उत्त(मा सुदु 
योव नी पण तेने ‹ आवा प्रधी श {> एम कही भापासुमरति ( बोखयानी 
युक्ति ) पडे म्युत्तर आपवो तेमा वी राजानी आगन तो कूट वचननो क्िष- 
पगे त्याम करो उपलम्णयी गुरु-बिरु मरयुखनी आगक पण जे चथार्यं दोय 
सेन कटे शह के; मिनी आग सत्य कदु, छी पासे भिय कटु, शुनी 

गढ भरधुर्‌ अने खोट कदेदु अने स्वापी आगफ अनुकूक तया सत्य होय ते क- 
वि " ते उपर एक्‌ वार्ता कदेवाय 2, ते आ म्मागेः-- 

दिटीशेहमा मदणतिद्‌ नामे एक शकार हतो ते सत्यवादी अने 
शद्ध भ्यव हारवाढो ठ एवी तेनी मरदस्रा सामन्री वादश्ाहे तेने बोखार्वानि पुज्चु के 
तारी पासे कं पन छे { महणरसिदे जवाव आप्यो के, हु चोपडा नोर हेषु क्सने 
आपने कदीम एम कदी पेर आवी सारी सते लेषु करी वादशाई पासे आनने कय 
के “ साहि । मारी रसे चोरा इनार द्रव्य ॐ " बादशाह मिचार्यकेःर्मे तेनी 
षरे योडु द्रव्ये एम सामन्ु हतु अने आ श्ाहुकारि तो वधार कठ, मारे ते 
रात्रं सत्य कदे छे आयी सुश्री यई राजाए मरणारसिहने पोतानो कोकाभ्यक्त 
नान्यो तेथी जे सत्य होय तेन कदय 

असत्य कदेवाथी दभ कर्यो कश्वायॐ, अने तेयी कीति अने रदमीनी हानि 
पाये मरे शरवे दभ छोडी देष म उपर घननुद्दिनी कथा छे पे जा ममागे - 


धर्मतद्धि तथा पापुदिन कथा 


ौमपुर नामना नगरपी पापतरुद्धि अने घमेबुद्धि नप वे भत्र दन्य 
रूमावाने पटे देदातर गया इता स्या द्रन्य उपानेन करी पाडा पोतामे पैर 
सराथी आयता हता कह छे के, ¢ पिया प्राप्ठ करीन घरे जावनारा विष्योने 
अने देग्ातरथी द्रव्य पेदा करीने परे आवनारा व्यबहारीमोने एर कोश प्न सो 
यगन जेर खगे छे ?» आ प्रपाणे उत्तावरे चार्ता पोताना गाम पत्ते अन्या 
" पछ बोजो बधार सोवावी तेओ केरक द्रव्य गामनी पहार इारीने चेर आन्पां 
थ्‌ ठेके, “ मद्गःपुशपे कोने अस्प द्रव्य पण वतव नर कारणके, द्रव्य 
“ जोवापी मोराःमुनिनु मन पण चञ्ति याय छे ” वरी कय ठे के) नेम जव्मा मास्त 


(२६२) म्याख्यान १२८ ु-र्गबुदधि तथा पप्ुद्धिनी कथा 


पृ तो मत्स्य खारं नाये, पृष्वीपर दाय तो हिमरषणी खं जाये भने आ- 
काशमा देय तो गीय पिरे पक्षीभो खां नायके तेम द्रव्यवानूना द्रन्य पि प्ण 
जाणीशुं » 

एकं वते पेखा बे मिनमायी पापदुदधि रे जडे उच्च द्रव्य कदी सवे 
साडो काकराथी पूरी पेर आन्यो अन्यदा धर्मडट्धिर्‌ पापुद्धि पाते मावीनि कष 
केह द्रव्य विना दुखी याच, मदि चालो पेरु द्रभ्य काढी खीर पराषवुदधि 
बोरपो--चाखो नदृ पछी पने द्रेव्यछेयागरया त्या चाडो खोदीमे जोता द्रम 
रीत जोई पडो दाभिक पादि कष्ट मायु कुरवा लाग्यो अने रोदयो-॥ भर ! 
धबुद्धि ! ममाथ तुन घन कादी गयो छे » प्मद्धिए कषु के, “पे रीपु नथी 
पणते लीषु ख, अने आ पोटी मायाकरंछे)मेतो दभवृतति करवाना प्रचलाण 
कीषाछे “आ भमाणे वाद्-पिपादं करता वने राजद्वारा फरीयादे गरा के 
परस्पर प्क बीजाना दूषण के चग्वा ते सामी न्यायापिकारी नोर कदु क, 
ततमे चते दिन्प कसी वत्तपो पटे पाप्ठद्धि गोन्यो क~ ‹ तमे जमात न्याय यय- 
वर क्यो नरी केमके न्यायमा पयर दिव्य होयननही कश्रुेके) ५ प्रयपतो 
ाद्र-विबाद साभमीने न्याय अप्व, अनेजोंते परापप्न जगागरतो पडी साः 
पषीजो रहने न्याप आपवो, अने जो साकषीना अमाद दीयत परी देवे द्य 
करावड~पम विद्रानो कदे छे "आ बातमा तो अमारे ज्वा द्रव्य हतु) ते बननी 
देषी मष्तीेतेनेचोर दृथेनेदु नाम आपे » यपिकरथोर्‌ कु, ते पा 
सत्ये कुेके, “जो वद-तरिगदमा एत चडाठ एगसान्नी मतीत्य 
दिष्य कचु नही, सो ज्या देवता साप्नीहोयत्यातो पातन शीकरयी »अा 
भमाणे न्पायाधिकारीभोए मान्व करने उरान्यु के, । कारे सवरि त्या जह यन 
देवाने पृषु ! 

प्दुद्धि पेर अशन्यो अने रपरे पोचाना पतान कोई खीजदीना वृक्षना को- 
ठम गेोपभ्यो पडी ते वर्तनी आतपम्‌ सिदर्‌ अने तेर र्गन्यु ॒तेणे पोताना 
पिनि यीखडान्यू के, अरौ ज्यारे बन्देवीने एउ्वामा अवि स्ये वारे सर यदः 
सीने कदेव केः ' षधि मोुखो बाथ छ, नेभे आदाने षन कादौ सीधु › . 
आप दिखने ते चारपो मपो वीनि दिवते शुद्धि, पाष्पुदधि, गनान्‌ 
पिकरारी पपृखसेरो दनम गया पटी यनेपीनी पूजा कमि जु २ भ: 
यनरेषता1 ना द्वेष्य कोम रीः ते कलो " एथचे सीजदीना कोरर ध ॥ 
भन्द्‌ नीकल्यो के, गेप्रो वाय पर्मदुदधि द्रव्य उट्‌ गयौ छ, ^ जगि. 
पर्बदिने करेवा तसरं पमा ङे, जा द्रव्यते लीघु ठ ^ ५ 


उपदेचभासाद भापान्त्‌-भाग २ मो-स्थंमर्णा (२३६) 


समप ते खीजडीना पृष्षने अधिश्गाडयो जेयी ते वृत्त वरा पाड्य, एल तेमाथी 
भेत अर्धं अगर द्म येयु छ अने जेनी आसो फुटी ग छे तेवो पापबद्धिनो पिता 
तेना कोटमा्थी नीकन्न्यो ते जोई अगिकातभो आधर्ष पापी चोला फे-“ अरे ! 
मरे्टि' आ दु ।ते वृद्रावस्वामा यादु पाप केम कर्णु? १ श्रेष्ठौ मोदयो-५ आ पराप 
, प्रे पत्रे करन्यु " त्यास्यी ते कने लोकपा धमबुदि अने पापनुदं एवा ना- 
मथी प्रसिद्ध थया' राजारए दाभेक-पापुद्धिदु सर्वस चुटी रडूने तेने पोताना 
देषमायी कादी पुक्यो कथु ठके, 
दि दि ५ र ४ 
मायामविग्वत्तविलासतमदिरं, उरादरायो यो कुरुते घनादाया 1 
9 (६ पि 
सोनर्थसाथै न पततनिष्ष्यते, यथा विमालो लकुमं पयः पिवन्‌ ॥ 
, ' ५ जे दुष्टह्दयपामे म्रुष्य वननी जाशामी अविश्वा्ना विखापत मिश्र 
माबा भचर ॐ ते दूयत पान फरवा इन्र माजर जेम पोतानी उप्र पडती 
खकडनि नोतो नवी तेम पोनानी उपट आपी पडनात्‌ अनयना सपरूने जोतो नयी. 
रानाए शुद्धधी वभृदधिना घणा वखाण कर्या अन ते सुखी षयो 
^आ ~न मिन ( पमेदुद्धि अने पापडुद्धि) नी वार्ता साम्नि गृरदस्य चत- 
पररीमोपु द्म छोडीन व्यवहार कपयो, मेषी सौभाग्य अने रधूमी प्राप्न वाय » 
1 क ~ 
इतयन्द्दिनपरिमिलोप्देश सवहयप्यावपृष्रत्मासप्द 
वृत्तैः अ्टापिवत्यु्रयततम' 
मव, ॥ १२८ ॥ 
गछ्नन्डछ्न्न्ख्न्न्छछ्त्न्खन्न्डश्व्खष्छ्त्छॐ) 
व्याख्यान टर्म 
[कभ $+ 
शद्धव्यापार विषे विरष, दितभिक्षा के छे 
रि रि ध 
चाधा मिधद्धिवर्गद्य न कायां द्यास्तिकेनरे. । 
रि ह वक्त 
विश्वस्तवातकायं च सुवुरया दूपरण मतम्‌. ॥ 9 ॥ | 
& जावा. < 
५ आस्व परूपोए्‌ पमे, अर्थं अने कामने परस्पर वाता वाय तेम न करतु, 


1 


यने विश्वासपातद काम पण न कवु केम ते मदवुषनेनु दूषण ठे » , 





गछ्न््डछ्न्त्छ 


(२६१) स्यास्पान १२० मु-वुमधन्पापार्‌ विपे विप हति 


विरेप्थ.- 
तवी प्ट ङ अप अते काम-वेने परर बाधा याय तेम जच्िक्‌ 
पसप कपु नद. ते भणमा मि पेवस ९ कर्पाण ) सूष्ने सापनाष् ते धम 
देवाय छ सरै अयं (प्रयोजन) नी निदि रेते प्रथ कापर अने श्रदाणि 
पराच दृद्िपोनि भीति उपजविते काम काये ए उणमाथी को प्ण एकन 
भापतक्तिवडे सेवयायी बीजाओनि वषा याये धतिमुक्तकुमरि तणा जद 
स्वामीनी नेम को पहला प्ैेन सेवे ठ, मथवा म्रंच्छ इ्ढमा प्ण करट 
एक लयुकमौ थाय छे पपि एक एकी कया ठे के, अदम्मद्‌ धववारद्‌ द 
सेन सवामण पुष्पी श्यामा सूतो हृतो. एक वसते कोर दासी रोतुकथा ते ध 
ग्धा ग तक्ताक्ते शिद्रावद् यग रेयमा बरदयाद यङ्स्मत्‌ 
रागसभामापी त्या आवी चल्यो) अने दानि सुतेटी नोर एक चावरृक मास 
दामी हती सदी पे 4 अने पृथ्वी उपर षी एही बादशादे म्रदा तेने 
हास्य फए्वात्‌ कारण पच्य पटले दासी मोदी--“ स्ति अपि मने स्क 
अहार कये तेथी एनी दस्यामा भोटीवार सवान्‌ मारं एप तो नट पगु, पण्‌ 
आप हमेशा अनेक वृक्नोना फलो मगाी सेनी श्स्था कनि तेर निद्रा करोः 
ते पापनो दृढ केलों ध्ये? त प्राता मने दास्य अप्रेठ ” दासीना आवा 
अयनो साभीनी बाददार ते दिवसयीं पृणशरय्यामा सुव णदी दीषु 
एरु च्यते तेन पाद्वह घतुरम सेना ख उपवनमा नवो इतो. मार्ममा 
कोर उट पृद्यु पाय्य तेय स सैन्य उमु यर सव. ते जोट गारे पुष्य क-- 
सैन्य यआागरक केम चाल्तु लकी ? अमात्ये भावानि उना पृत्यूनी बात कहौ मा 
द्राह्‌ पयुना तत विभ राण नागतो नरोतो ते पञ्चके, शत्यं एटके 
शु» यमास्योद्‌ केषु सभी, कनि साभरे नी, अदि देते नहीं अने साय 
पे नते प्रत्यु राजा ते सामसी पिस्मप परम्प यने श्वय पमेा उट पसे 
चने पष्ट केरे पथु । उड; सान पान कय क्रोधी आदी न्द्रा करीष स्यार 
यीनानोर कछु के) साद्व! आत्तो पिन्व ययुदछ एम कदी पणी युकरमोषी 
मृत्युन खरप समजान्धु, ने उपरयी दण्द पेते पचार करवा खप्यो के-अन्ने 1 
आधु प्य अर्मातस्य आपे स्ये जएणी कोण स्ता करणे एम पचा 


तकार स्मन त्याय करं पोता नातिन पेष धप (फङीतै) सीकर क्या, 
मै इपर रोको परण आ ममाणे कदत 2 -- 


= 


यपदेदमासादे भापृन्तर-भाग २ जो-स्यंम ९ (२६९) 
दोदो. 
, स्रो सदस्स सदिि पा, तुर दार लक । 
[१ १५५ 
साव तेरे करणे, गोज्य, सेदेर बुल ॥ 
जन्य गादयोक्त जा सगष उपयोगी नागीने अदीं कलो छ जेमते बाद्‌- 
शाह जथ अने कामना स्याम करी सा, सत्य दिगेरे धर्म सखीकार्यो एवौ सते 
चीजातोए पण यथायोग्य मवत्तन क्वं ४ 
, कोः ममरन्र्टोनी पेड एरुखा अर्थूनेन साधे पणते अयोग्य. 
कारण परे धर्मं अने कामने उछ्यन करीने उपार्जन करेला धननो उपभोग बीजायी 
करं छे अने पापु भाजन पोते थाय, नेम किर दाथीनोा वध करनार पोतै 
याये जने तेना मोक्तिफ ~ने दात विगेरेनो खामी वीजो याये कषेः 
फरिटिका सचित धान्यं, मक्ता सवितं मधु| 
क्रपणोपार्जिता लङ्मी, पररेवोपन्स्यते ॥ 
¢ गीही ननु सचय करे घान्य, मानद सचे मध अने छुपे उपा- 
पा कदी स्ी-तेनो उपभोग वीजान करे ढे ” 
वी कोक एकल कामनेज ते अर्यं अने धर्भने तेता नथी 
पिप्यषपमा कव्य एवा वञ्ञदत्तचच्री विगेरेनी नेम ते पिपे रोकीक- 
यागम पण पङ वार्त च के) स्वाखाल मामो अधिपति अने दिद्ठीनो स्वामी 
परथुशजं चदु वारा कामाचक्तः गाथी राज्यभ्रष्ट धयो इतो. तनी इकीकत एवी 
ॐ ऊ एक यते पृथराज प।गराजाना अत पुरमाथी सेनी पुत्री संयो निताने छ- 
जी इरी यनो अने पोत्ताना नगरमा आग्या पञ्छी त्यत कामासक्त अने राञय. 
पिनावी रदित एवा ते राजःनी वात कोर स्लेच्छ वादश्चादना नाणवामा आक 
र्था तरफ ते वादगारे तेनापर चडाई करने सले सुखे तेनु राज्य व= खीघ्ु अने 
"चेन वने नाखोना पोपचा सोयदोरायी सीप च सोयदोरासदित लोदाना पाज- 
रामापूर्पा त्याते पदा दुनख पाम्यो 
चीन 0 कामसेवन उपर प्म्नंगसेन सोनीनो सधे 
सीरोपदेशनाक्छानी वृष्िमा तेने सीत दासल्य कर्नारो' वशैन्यो छे ते धियाय 
रिपुमर्दने पणता सतय परण कमातक्ति उपर कटा आ ममाभै धर 
भये जते कम्‌ सवी एक्मरेमीं चरण भागा वायु छे 
3. 


(२६६) व्पाल्यान १२५ पं-मुदन्याफार पिमे विरे दितव्रिसी' 


छ द्विकसयोमी भामा यतपि ठे पटे वेषा आसक्ति अने एकमा 10 
एवौ सीते पण अण मागा याये ते या यमागे-को्‌ यमं अने यथेमां अक्त 
रोय 9, एण कामा सक्त दो नथी. कुमारपाठएनानी नेम डमारपम 
धरम अन थया पेदे यणी राजकन्पासौ प्रव्या इता. परण व्रत खेवा पते य्य 
आटुष्यने योगे वीनी राणी मरण पामी इती अने एक भूय्ठदेषीन जीषतीं हती. 
अरत रीपा पदी ते पण केटरफ कारे पृत्सु पामी पछी तमना वेति सामादि 
की पणी पिति करी के, दे मनापरठ मदाना + पुन, प्रभियण करो रपि 
कुमारक कह रे, वे सार बथारवाना उषरायमूत पाणिग्रहणा आगररपी सई 
परारि आनी यावस्नीदित श्रीर्वत सौ, ऊ जेषीं कमी क्रियामो सकर याय सिद्धा 
त्मा कु ठे ॐ भ्रीरयी त, दान, तप अने नियम पिके भरे परस्परे आचा 
पापे » सामतेोद्‌ कु, “जन्‌! पटभी चिना मागन्वकि उपचार श्री रति 
थाय दीना खोकोनी नेम रानाओ राणी उगरना म्याद्‌ साम्या नयी, तेम नोया 
पण चयी " रामार कषठ, ॐ श्रीगाकेय ( मौष्य पितिमह)ने च्म जटी 
जाथो छ { मेमणे जन्म्थान प्राणियरहण करु नहोतु पणी कमागपारे सम 
तादिकी प्रबरेखा गुरु पसे भरने तेमने पृते व्रहमयत अगीकार कयौ त्यारपी म 
रीय शजम सदथी मागछिक उपचारो-भारात्रिक अने मगस्मदीप करवाने अ. 
वसुरे णी भूयषठदेवीनी सूमणेनी पूरणं करावीने साजानी पडे एकता एता वक 
चय मण क ते वस्ते गुरुप कमारपाय्मे राजाह विम्द्‌ याच्यं षद 

आ पमाणे ते मष्टपुरपने युक्त छे, पण व्यदराएमा एदेसा इदस्य केटटीफ 
थखत कामपीदावडे प्रसरी किगरेनो उपद्रव याय ठे, 

कोऽ धरं अने कमनेन सेवे छे, अर्थत सेवता नयी अयति द्न्योपार्जन 
करवानी पिना करता मथी पण एरी संते धर्मं अने ऊामनीं सेवा करनारने करन 


मृधे छे अने माननी दानि याय छे तेयी डस्ये भयत्नयी घन उपार्जन करु केषु 
ॐ, “एव कोरूपण कार्यं चयी के जै अर्थ प्रिना सिद्ध याय, तेयी मतिमन्‌ पएस्पे 
पत्ती अर्थते स्तापवो " 


भा सधमा एवी एक वाचो ठे के, एक धनदनत्त नप मिष्याली मेषी 
तो ते पर्मबुद्धिथी काक्षणोने दान अप्तो अने वारवार शाक्त पोषण कनो 
ची कन्यादान) गोदान इच्यादि दानो जपतो तेमा तेणे पक रस द्रम्य सर्वा 
नारू अन नपु धे उपा नही वन्दी कानी सोलुपतामा पण ततुं षणु धन धु 
तयी त लिरषैन यहययो, अने भपमानने भ सयो पछी वे पोताने ममं पचवते 


उपदेशप्रसादं माषान्तर-भाग २ जो-स्यमर्मो (२६५) 


रटे सयवां मातु खदने देकातर चार्यो म फो बनमा भोजन करवाने वेगे 
माकर पासततगणी दुनि स्या धार्या धनदे तेने दान भप्यु पी तेणे 
पोवाना धरिरा कोड शदस्थे पेर जड पूर्त धर्मन देवद माग्यो ते गृदृस्ये पो- 
दाना पूजना के्रायी नदरचने कश के, नो पेल पनिदर्थननु फठ मने आप्य 
ते हुने मामं द्रव्य आपु ते सामन्मै पूनदेच तेत्नो भग्राव परण न जप्ता 
वतकरार पोताना पर तरफ चारी नीकव्यो माममा अरण्यनी अद्र उवराना फ 
पृद्या एता, से पोरकीमा चायने पेर भाव्यो पूनिदानना पृण्यथी पुनिनी भक्ति 
करनार बनदेषताना मसादवडे ते सर्व स्वणेमथी यड्गया पी ते आवक प्रमाणे 
सर्पं कया खाम्पो अने उत्तम श्रावक थयो आ वाच्च साभगीने एृदृस्ये यथायोभ्य 
आचरण स्वीकार 

कोई अर्थं अने कामनीज सेवा करे छे, धेने सेवता नथी. सागर प्रष्ठी जने 
घत भेष्ठीनी जेम प्रतु अधर्मीस पतिणिमि काड्पण करयाण यतुं नयी 

, कोई धर्म, अथै अने क्राम ए चणेने सेवता नथी पण तेभ ए अणथी अतीत 

एवा.चोया वर्म भोक्त ) ना आराधक दोय छे तेयी तेवा पुनिमह्राजाने ए भा- 
गाना सवामी पोत्तानी पेठे जाणीखेवा 

को धर्मे, भ्यं अने काम~ए त्रगेने सेवे छे. ए भागाना खामी अनय- 


कमार अने सुला किगेरेने नाणी ठेवा 


आ प्रमाणे साभढीने ण वर्ममायी कोलन पण बाधा करवी ते श्हस्पने योग्प 
नथी कषक,“ ने शदस्थना धर्म थं अने कमनी सेवा वगर्‌ शून्य दिवसो 
जाय चे ते दष्षरनी धम्परणनी जेम श्वास रेष छे छता जीदता नथी एम समनु ” 


जो दैवयो जण वरमा परसपर परतिकर यवानो सभव छागे ते उत्तर उचने 

पीदा थता पूप पूतरैनी बापानो त्याग करयो नेमके कामने बापा यती हेयतो 
धर्म अने अ्थनेबाधान यायतेमकरवु कारणकेजो धर्मअने अर्यदहोप तो 

काम प्राप्यो सेटो, अने काम अने अने बाधां यती दोय तौ यवाद्ईने 

पण पर्मने धारण क्यो कदय छेके, “ध सिद्ध दोय तो अर्यं जने काम पण 

षिद्ध पाये " नीतिशास्रमा पणक्छुठेके, “अक्क्माथी एद्‌ भाग भदा 

रमा रामो, एके भाग वेपारमा सोकवो, एक भाग धभमा अने पोताना उपमोगमा 

बापए्रो अने एक भागवडे सर्वनु भरण-पोपण कडु ५ वरी रिदूरमङरणमा 

-प्रमक्ुखेके) 


ह 


(२९८) म्यास्पान १६० पु-विवासतवातनी पतप न्पास्पा 


[जिवर्मृ्तलाषनमतरेण परोरिवाुतिफत नरस्य । 
तथपि धर्मं प्रर वदतिन तत विनायद््नवभेऽय काला प 


« धू, जयं घने ऋमना साधन वगर्‌ पुनी नेम मृतृष्यतु आचुप्प निप्फष 


छे, तेमा पण पर्मने सर्वमयी अष्ट कदेखे छे कारण कै, धम विना जव तथा कम 
सिद्ध येही मथी » 


५ अआ प्रमाणे चर, अपे जनि कामने परस्‌ अवापायी शृद्धपणे नाथन 
करणार सदृद्धिदुरष अनुक्रम स्मे अने पेक्ष सुख प्राप करे छ " 
१323 22 >£.“ = ५ 
॥ इत्यन्ददिनपरिमिनापदेश सग्रदाख्यायापुष्दे्पासद्‌ | 8 
वृत्तौ एकोनविशत्युतरशतम परभ ॥ १२९ ॥ (४ 
न्य (छ च्य उच्च त््छ, 


व्याश्यान्‌ १३० घु. 
उपरना व्याख्यानमा कदैख श्येकना पाल 
वे पदनी विशेष व्याख्या केरे छ. 
५ विश्वस्त पातकाषे च सुदृरा दूषण मर्ते * 


५ कोनो बिग्वास्रयातत करवो ते शुद्न्यरदारना दूणन्प जाणन्ु 
विवासते देहर्वामा पहापपर ठे ते पापवे मारन यत भने पद््ट 


शृपतपापए पण ३ मकारतुं ठ~ अप्‌ अने मदत्‌ सोटातोटा ने खोया माप विमेरेन 
परप ते श्रद्प अने विन्ा्पात विगेरनृं एप ते सद्त्‌ परफटपाप ये मकारडे छ 


१ 
छकाचारथौ अने निरेललपणा विगेरेथी फुकचारयदे गृदस्थोने आरभे पुमा पाष 
यायञ> जने म्हेस्छादिकने हिसा परयसा णाप यायठ ते अने निरनपणा वि 
गैरेथी यतिवेशमा {सपद पाप प्रगरपणे करायी अनत मंसारीपन्‌ वा करन 
फ, ते मवचननी उङ्ाह (निदा)नु ग्ण छे कुचा प्रताप करवाम 
घोड़ो फमीरध छे अने मोप्यपा जति तय 


कर्मर कारण दे, ते अस्प्यमय 
वाध तेवी रते गीजाने केवामा मोदु भपस्य पपि विसेिरानी 
पपाद ते या माके 


एषरेशप्रासाद्‌ भापान्तद्-माम २ जो-स्थभर्मो (२६९) 


विक्तेमिरानी कथा. 
विश्चाछानगरीमा नंद नपे राजाः हतो तेने व्िञ्जयपाढ्ध नामे पुत्र; 
बदरशरुत नामे अमा अने ज्नानुमती नापे रार्णी इती राजा, राणी उपर 
एत्रो नाप्तक्त हतो के मेने समापा पणं पामे वेसारतो णक वसते पत्रीए वित्तप्न 
कैफे; ५८ द देव सममा राणीनि पासे राखीने तमद्‌ पे नदित रय 
ङे, श्ना) अशि, गुरु यने खी जो जति पाते रह्णदयेयचो पिलाव सरै 
अने अतिदुग् तया दोय तो फक आपता नथी नेवी तेनेम उष मावयी सवरा + 
तेम फसा जो मापनी पाने राखवानीं ईच्छाज देयतो राणा सूप चिनायीने ते 
चिव प्रते रावो » राजा मद्रीना वचनी तेम कयै ते पिषे किरातार्जुनीय 
व्यमा कह छेके, ५ जे प्रोताना स्वामीने सारी रति साची चिखापण अपे नद) 
तेम्ि्रिके मी धेनो ? अने जे पोतनि अणगमतु सामठे पणनद़ी, ने स्वामी परण 
देनो? मेयी जे राजा अमे मनी सदा प्रसर अनुङक दोयः तेमनी साधन सर्य 
पपतिनो मीतिकगेे 
एकदा राजाप्‌ ते चित्र पोनाना इारटानदन नामना रुने उतान्य गुप 
पनात पाड दुरधापियनि कह ॐे, " रा्णीने डावर सायय्प्रा पिलिठ) तेजा 
चिनमा कर्यो नथी,” ते सामनी नदराजामे रका वके, जा मारी सनीनो 
नापदो तेखपी तेने म्रीनि आन्ना करी ङे) या युरुने मागे नागो पयान 
्रिचारीने काम करे ते इतो, तेथी तेगे आरदानद्नन पोनाने येर्‌ गुकषपगे रार्या 
. .़ परत राजकृमार्‌ शीकार फरमान मद वन नना कोइ टृङरमी पठ- 
वाड लोच्यो ते प्रमे दूर चाल्यो रयो मयका य्‌ जयाथी राज्कपर सेयर 
माथी नय्यान करने व्याध्रारिविना भवी कोड पर्न उपर चडी गी ते वृक्ष उपर 
गक वानर रदेतो दतो, तेना ारीर्मा ते उकषनो लिवरासी कोड्‌ व्यतर्‌ यने तेयी 
प वानर्‌ मनृष्पवागीकी रोल्यो 7) ‹ ३ कुमार्‌ ! नीचे व्याघ्र भव्रेनो क,प्रगतु मारा 
अत्मा सुखे सुजा ' स्रुमार गरिरास रासि छतो नीचे रदेन व्याघ्र तेनी 
पणी याचना करी तोपरग वानरे तेने जाप्यो नदीं गोड बार पी कुमार जाग्बो 
णे वानर ते कृमारना उत्सनमा सृदृगयो येना वपे कुमारे क्यु के, ‹ अरे 
स्मार! ए वानर्नो षिन्धास्त घु रासठे! गदे ॐ, ५ नदी, -चयानम प्राणी 
स्याषिनो पर-पर करो न्ष » उनी एम पण वदेदायये द ४ क्षणा रुष्ट जने 
पगा नष्ट तेमन क्षणे पणे रट तु वनाशा जने जेमनु चित्त स्थिर न गी तेवाओनो 
ट गुमा विना तमनो जपिनय, अनादर नीविं ने समजो 





(२७०) व्याल्यान १३५ पु-पितेमिनी कथा 


भसा पण भुयक्र्ये » पद्वु एने पकी दे > प्रातु कायना आवा वचनी 
रानङ्म्रे ते किनि पडतो एस्यो षान पडतो पडतो अतराल भे वीनी प्रल्ला 
साये ब्म पदन बोल्यो क -अरे कुमा । तु तारा करेला गिश्वासयातल्प कमन 
जाणेठे १ आम कदने ते वानरना शरभा रदेखा व्पेतरे प्रतत ग तेने गाडी करी 
दीपो पटने ते वितेनिर, वितेनिर? एम गोचतो वनमा चतक भगवा लाम्पा 
तेनो धारो भययी चास पामी पैतानी परठ सेदृरया रानानी आगन गयो. योडनि 
एकल अवेलो मो रानाए कूमारनी शोध करावी अने तेने बनमाथी यधीने प 
साम्यां पछी तेतु पेटापणु मदरडा राजाए पणा उशय कयौ प्ण तेने कार प्रण 
थयो नही ष्टके रामा पोषाना गुर णारदानद्नना गुण समास तेने रपी नाला 
मि पतान आसानी भिदा कवा रायो प्री राजार्‌ कुमारे साजे कट 
मारने अर राज्य आपदानो पडो दगडान्पो स्यार मनीर कषु, परारी पूत्रीजा 
विपे काक भाणे राजा पुने ख तत्का यतरीने धेर गयो त्या पद्दनी 
अंदर रदी शारदानद्न गुरु भा प्रमाणे शोक नोस्पा-- 
विश्वास्तप्रतिपन्नाना, वचने कः विद्ग्यत्ता । 
शकमारुद्य सृताना, दतुं कि नाम पौरुषम्‌ ॥ १ ॥ 
प्रावा, ^ विशवास पमेठनि छेवरपमा चतुर्‌ शनी ? अने सीब्धमां 
सततेरनि प्रार्यापा प्रराक्रप कायु! ए मेक सामगी कुम परो ति" ज 
प्र पकी * सेमिरा, तेमिश, ` एम शोदवामाटयु दुरए पी पडदामायी 
मीनो -शोक के -- 
स्तु मत्वा समुषस्य गगासागरसगमे । 
व्यद मुच्यते परपिर्मिन्र्ोदी न सुच्यते \ २॥ 
जावा ~ ^ समुद्ना सेतु ( किनप्या ) उपर अने गयासागरना सयम 
एप्‌ जराय वह्यहत्पा करनार पाप्षुक्त यएय पण मिनद्ोष्ये पापयुक्त न यायं "” 
भा छोक सामयी कुमर बीनो भ्र ' से ° पूरक ' भिरा) मिरा' 
पड योन्या माढ्य पछी एडदामायी पाज नीचेनो श्सेक करेवामा जन्यो -- 
भित्रदरोदी सुतघ्रध, स्तेयी विग्वाससवातकः। 
प्स्वासे नरक यात्ति, यावचददिवाकरै ॥ ३ ॥ 
नावाये-नमिनद्रोरी, छतप्ती, चोमे करनार अने दि्दासयाती पए चार्‌ 
भण्‌ जातुप सूये चदर रह सामु नरक्मा रेषे अआ -छोक सामनी कुमार्‌ 


उपदेशमास।द भापान्तर-भागं २ नो-स्य॑भम र्मे (२७१ ) 


्रौनौ अपतर पप की मात्र ° रा, रा ! षश कवा काग्यो प्रडी पदामायी 
पणो एक शोक करेवामा आव्यो"-- ~ 
राजंस्त्वं राजपुत्रस्य यदि कल्याणमिठ्ति । 
देदि दान सुपत्रेयु गृ दानेन शुध्यति ॥ £ ॥ ॥ 
च्नावार्ध-“*हे राजन्‌ । नो तु तारा पुत्र कट्याण इच्छतो हो तो सुपा- 
रमा दान आप्य कारण के) गृदस्य दान आप्यायी शुद्ध थाय छ ” अआ शमेक 
समिलीःराजङ्मार तदन स्वस्य यमयो अने नभा बनेरो सर्म वृत्तात तेणे कदी 
षताव्यो ते साभी पडदा तरफ जो$ने राजा बोस्योके, “हेप्त्री! तुगा 
ममा रे छता आ वानर, दाथ अने मनुष्पनु बन सवी पचात ते केवी रौते 
जाणयु ! ” ते सामी प्डदामा गुप्त रेखा शरदानदने मीचेनो छोक कद्यो-- 
देवयुस्प्रसदेन जिब्दभ्रे मे सरस्वत । 
तेनाद चप जानानि जालुमद्यास्तिलं यथा ॥ १ ॥ 
ज्नावायैः- ५८ देव गुरुना मसादथी मारी भिन्दाना अग उपर सरसती 
दूस 9 तेथी हे राजा ! भानुमती राणीना तिकनी नेम ह बधु जाणीं शङ्ष "” 
आ श्वोकयी राजानो पूष सदेह दूर थयो, पटर राना अने गुं परस्पर 
हयी मन्या 
आ वृचा साभीने श्रावको खामी, विश्वासी? देव) गुरु, मिन वृद अने 
बानो द्रोह तया थापण ओख्ववी इत्यादि महापाप सर्वथा वि्येपपणे वजेवा 
५ एवी रीति श्रावको शुद्धन्यवदारमा खागता सरव दूषणो तजी देवा के नेपी 


थ रोक अने प्ररोकमा निरतर यश्स्ीपणुं पाच याय " 
म 4 दन 


#] 1 त्यर व = ~ => # 
इत्मब्द दिनपरिमितोपदेश सग्रहाख्यायापुपदेश्च मासाद ४ 
[5 

१ 


वृत्तौ व्रि्दुत्तर ततम मर्व॑थ, ॥ १३० ॥ ४ 
कनक कदकसकस्ककेक रकरः 4344. ५ 


उ्याख्यान १६१ घु. 
उपरना प्रव॑धोमा अतिचासोक्तदित वीजं युएत्रत कष, दवे 
अनथैददपरिदार नाने व्रीं य॒णब्रत कदे वे. 
शारीरायर्थदमस्य प्रतिपकतया स्थित्त. । 
योऽनशदैमस्तत्याम्‌. ठतीय तु युणएत्रतमर ॥-१-॥ - 


र! 
(२७५) म्यास्यात १३१ पु-ङ्रुड यनं इश्रुड पृनिमौना क्था 


धर्‌ तूति करी ते वी र्ग _ शुत साभीने अथवा सानी हिसा 
यञ विमा पबुद्धयी पवर्तदुते तीन शमि पररणत सुषी कारदाफरफ 
कसती नम सादिक यकत निवूच न यदुते चोधु शिम अयवा विचारप्मृत 
संद नामना ययमा कदु ठे के, “ रौद्रष्यानयी पतयु पपरेरो तुल नातिन 
मत्स्य) इसा दुष्कमे कयौ विना एण असल्य दुष्कमैवडे प्रामम्‌ करनारा एषा 
दृत नरका जाय छे १ सीद्रम्यान उपर दसम अने उ्ुरुम नामना व मद 
यती कयाछेते सा म्रपाणे-~ 
छर्म थने उकुरुम सुनिनी कथा. 

कुणाला नगसेना द्रवाजानी साठ पास कुरु ने उशुरुड नामना वे नि 

कयोत्से रदया इता तेमना परमाव ' तेभाने जर्नो उपसग न याय रतम 


शा पेय नगरनी बहार वर्पो इतो ते ककव नाणीने रोकोप्‌ कडा य तमने 
उद्र करवा माड्या अनि करेवा काम्या के) ““ तमारा पनिना मदिमायी नगा 


वरसाद यनो नथी तेः चच रि मोटा अरिष्ट 
411 
ध्यानमा भग यपो भने ते लोकतोनी उपर रद्भिष्यान स्मर षयुः तेथी वे बने ज 
भमाभेनो शुरु बाल्या-- 

वप मेष कुणाताया, दिनानि द्रा पच च! 

नित्य सुदा्धासन्नियैवा रात्रो तथा दिते ॥ 

प्नावार्थै-- मेष ! ङमालानगरिा सुदग्धारार जेबो रात्री तेवो 


ध व सुधी वरप " आटसु करेतामाज पेय बरसवा ख्यो ॥ त 
प्रदा ष्य) के तना जठ मरवाइमा मखे नगर तणाङने समुद्रमा चार्छु मयु तेगा 
ते भने युनि परण भगु ध्यानमा मैत ध पनि 


सता तण गया एुप्रमाणे हे यने ए 
व्रन्ययी अन भूावयी दर्षन नरके मया 


धआततादि अपध्यानयी मेषनी वृष्ट ष ध 
तणावी तै बने युनि अनयैदखयदे नई करावा स्तमारदिदपणे आए 


तिने ्राघ् थया 
0 3553555555559 


सग्रह्मख्यायापुपदे्वप्राप्ताद 
घो पकमिणदु्तरशवतम अवध ॥ १३९ ॥ 


_ £:४59999०9०6७०००७59००5996९ॐ 
 मदुरमत्स्य स्ानमी नरके नाप 8. 


उपदेशमासाद मापान्तर-माग २ न-स्थंभर् परो (२७५४ 


व्याख्यान १३२९ मु. 
अनेर्दडना बीना मेदो कदे छे, 

अनर्दडनो पीनो भेद पापकर्मनो उपदेशा कसरवो ते 8, नेमके, 'प- 
धमा सरोदो, इ विगेरे वैपर करो, ब्दने पटोटो ( दमो }, शडआने मासे, 
कन्यानो बिवाई कसे › इत्यादि वीजनि उपदेश देनो ते पापोपदेश्च छ आगपमा 
साभव्यु छे क, रृष्णवासुदैव अने चेमा महारनाने पोताना बाक्कोनो बि 
चाह करवानो एण नियम इतो त त 

अनर्भदडनो जीजो भेद {सामा उपयोगी साय तेवी वस्त॒ओ भाप्वीते खे, 
सामा उपयोगी रपररणो जेवा के, गाड, शत्र, घरी, सावेदु सारणी; 
द्ातरडु, करत्‌, छरी, काकसी, कोद्ागी, रेचक ओपध, णना कृमिनो अने ग- 
भनो नाय कर तेवा भूलीया तथा क्षार विरे कोने आपदा ते एापयधना ह्व. 
वे विषे एक वतौ छे दै) द्रारिकानगरीभा धन्वंतरि अने वेतरणी नमे बे षेय 

भ (4 9 
इता तेमा धन्दतरी घणा तवद्य कम कतो अने वेतरणी पण ओपयादिमा घणी 
जीवसि करतो, तथापि ते कोडपण रोगी पुनिने निदोप अपथ आप्तो, एक 
वसते छप्गवासुदेवे नेमिनाय मथने एज “स्वामी! वैयोनी श्वी गवि 
धाय ? लोकपा केवत ठे के-- 
कवी चीतारो पारघी, वद्ध) विशेषे नट, 
१ ५1 [१ 
गावी नरक सधावीश्रा, देद्य देखामे वह ॥ १ ॥ 

८ कबि, चिन्रकरार, पारधि) मह, अने गाधी-~ए्‌ नरके नाय छे अने तेनै 
~) = = =, ११ [० भ ेयैय = 
येद पाग तप्र छे *› आ! नगरीमा घन्वतरि अने वेत्तरसिं नपि ेयैय रद छ, 
तेमनी गति यते ( ) प्रभु वोर्पा-“ रजन्‌ । प्देलो सातमी नर्कना अ्रविष्टान 
पाथड उत्पतन यथे अने वीजो जाम करे छे पण ते करता मनमा कारक बीहैषे 
तषी मग पाने वनना वानर यदे त्या कोड्‌ युनिने पगे काटो बागरेछो नो, 
जाति्मरण उसन्न यता दर्योध्पारिणी ओपथीवडे तेमने साजा करशे पडी पुति 
केने धर्मोद्रिय आपे ते सामनी पूर्ेना पापटत्यने आनोक चरण दिवस सुषी 
नशन करी सश्स्रार देवरोकमा देवता यथने पेडो धन्व॑तरि वैय पटुक्ञाय जीपनी 
ध्सिपी वागवार अपरतिष्टानपायडे उत्पन्न थने चा एक कोने 
अनत्मे सगरे वेचि, " आ ममाणे अनर्दडनो त्रीजो मेद्‌ जाणवो. 


डपदेश्पासाद माषान्वर्‌-मागंर जो-स्व॑भ ९ मो. (२७३) 


मोम भने अनिष्ट सयोगथी यतौ बेदनाबडे उसन याय छे अ ध्यानयी विर्थचनी 
ति बराप्र पायक, 
परीय्ावहूयकसूतरनी व्रचिमा श्रीदस्निदसुरिष्‌ क्ट ञे“ आ- 
स्यानं तिर्दवगति मह्न याय छे, रौद्रध्यानी नमति माह थाय के, पर्मष्या- 
मी देवति प्राप थाय छे अने शुषठष्यानयी मोक्षति माम थाय छे? 
आर्तप्पानथी संजती नमि साध्वी गृहमोधा ( चदे ) थ्‌ हती ए ध्यान 
शदिरति नामे पाचमा गुणगणा सुपी दोयछे ए पानी नैवमणिकार भेष्ठी 
मक के० देडकापण पाम्यो इतो अने सुंदर भी सद्मघो थयो इतो. एवी रति 
आर्यध्यानतुं फर नाणवु 
॥ यीु सौद नामनु अपध्यान आततभ्यानयी विश्च कू अध्यवसायवादु छ 
ते पण चार्‌ प्रकारतु छ. ्केद्रिपादि प्राणीओनि ताडन कवु? वींधवु, वधन फरवु 
अकव अने तेमना प्राणनो वियोग करावनो वमी सङ्ग) शक्ति) भाखा मिगरेयीः 
मन्‌ बौर, मूत, पिच के मूढ विगेरेना भरयोगरथी अने बिष मयोगयी अधवा मत्र, 
तत्र के यादिकयी मलुप्यादिकने मारीनाखयातु कोधयी चितवन करु ते द्िंसा* 
नुबेधि नमि रैव्रःयाननो मयम भेद छे 
घाडी कवी, अथटतु यचन-चकार परकारादि धोख्वु पोताना गुणनी अ- 
भिकता कय दीजाना दोप मरगट करवा, तेमज पोताने इच्छित एवा राजानो नप 
प्राभी दीना रानाने मे रद्रबुद्धिथी कषु के “ ठीक ययु» थप्रणा राजाना 
स्रमाज नय छ, के जेना एक महारबडे आटखने मारी नार्या » इत्यादि बार 
बार बोखं अथवा तेवु चितवन करवु ते सृपानुबयि नमे सै द्रभ्याननो वीजो भेद खग 
ह तीवरोपथी द्रव्या सामीओना मरणादिप पर्प रण कटवानी सेगव- 
वा पदा बिग्‌ भितवन कर्बु ते स्तेयानुबधि नमे रौद्रध्याननो ब्रीनो भेदे. 
न प्रताना ्रन्यनी रपरा मारे सर्वत्र ५ शवर विगेरेने हणवा किगेरेना 
प्पवसाय करवाते संरकशानवि मामि रोद्रभ्पाननो बोधो मेदे 
ष्यानकातकमा कषु ठ के, करव, करावयु+ अनुमोदबु, भने तत्समथी 
४ कयोकरयु-पएम चार प्रकार रोद्रध्यान छे अविरत-सम्पगषट 
क श्रावको सेपे्‌-धितवन करेडु पदु ते दध्यान भम्रयकारीः पपरष 
द्वा यम्य पना चार छ्गि( चिन्ह) ते भा परमागे-पू्‌ तदे 


+^ चरने कि जे एक वार आदर करो ते मयम छि ए चारेमा बार 


(२७२) व्याख्यान {३९१ पु-अनगैद्द पपे 


जावा. व 

९६ शर्तसदिने अयँ थता * अर्यदूम ना मपिपप्ती अनर्यद्ममो साग 

रवो ते तीय गुण्रत दैवाय छ " 
विस्तरा - 

जेना माणी अनर्थं पटले मयोनन पिना पूृण्यत्प भ्रनना भगदाएवडे दप 
अने पपकर्मयी लेपाय ते अनशद्म्‌ केरा ठे नेना युप चार्‌ भकार फेतेजा 
अमागे-“ आर्तं सेद्ररप अपध्यान, पापरुमेनो उष्देय, दिसामा उपकारी थाय 
तवी पस्तूते दुन यने ममादनु आचरण 6 

तमा ज चपरषटक केता नेडार ध्यान ते श्रपध्यान केवाय छे ध्यान पएरे 
भतू सधी मननी सिरता यवा परागता धरी उ्याम सूजमा कटे ठक) 
जतत पत चित्तनी एकायता ते चद्मस्यनु ध्यान अने योग निरोष वे केवनीन्‌ 
ध्यान ” ते अपयान गरातते भने रोड एवा बे मेदवाल़ छे तमा पण आर्तवान्‌ 
चार्‌ मरकापवु छ ते आ ममामे--अनिषट एवा र्द) रूप, रस अने गथादि मात 
मायी तथे काल्प पण तेवा न ममे तो दीक पी तेना विोगनी विता करनी ते 
आसेष्याननो पैलो भर इच्छ शब्दादि मेखदरीनि चणे काठ पण तेनो किच्टेद- 
वियोग न शाय वु चितवन ते आरत याननौ वीजो भेद रोमादिकनी वेदना 
माचयेते करि जये एवौ तना पियागनी {पिता त जर्क्याननो धीन मेद भने 
भौगवखा कामभोगतु स्मरण करु ते आर याननो चोवो भेद अथपा अावदुषफे 
नियुक्तिमा भयेरा न्यानशतकनी वत्तिमा नो कद ठे के-इद्र तथा चक्रवच 
विगरेना स्पगनिक भने सप्रद्धि साभि ज्वा जोन तेनी मार्थना करनार अवम 
निदान के° निया कवु ॐ, “या तपना अयवा दान रिगेरेना ममावयी हु देवै. 
रादि पाड ते आते पाननो चोय मेद्‌ नाण जर रोर शका करे क, ए ध्यान ' 
अवम केम कडवाय ¶ तेना उचमा कदेवाद के, ते यान अत्यत ज्ञान मपणाथौ 


भायर्‌ तेग तत अपमध्यान दैवाय छ केम ठाना दिवाय वीनामोनेन सासा 
शकि पमवमा आभिलाप याये 


ध्या अा्मञचिवाड रोवा यरुक्च 3 प्रण ते रन्तभोयी जणायछे आर्च 
५ षि क° विन्द छ आक्रदन रटे मोया णन्दयीं 
श्दन करु, दाचन पटच नेत्रमायी जु पाडा, परिदेवन पट्टे दीनता कतै 
स्वार किमापण क्खु भने तामन प्ररे छती ङख्री-जा चार्‌ हिम इ 


उष्दे्धमासाद भापान्तर-माग २ जो-स्थम रमो. (२७५) 


| व्याख्यान १३२ सु. 
अन्थेदडना वीजा मेदो कं छे, 

अनदेढनो पीजो भद पापकर्ममो उपदे करवो ते छ जेगके, (सष 
ध्मा स्यदो, इढ किगेरे तरैषा करो, बज्दने परोटो ( दमो ), शतमाने मारो, 
कन्पानो विवाद करे › इत्यादि वीजानि उपदेश देमो ते पापोपदेश्च छ. आगमा 
साभव्यु छे कः रृष्टवासुरेव अने चेमा महाराजाने पोताना बाज्कोनो वि- 
साह कर्वानो पण नियम हतो 

अन्ृदडनो चीजो भेद षामा उपयोगी याय तेवी वस्तुयओ अपीते ठ, 
सामा उपयोगी उपकए्णो जेवा के, गाद्‌) गत्‌ धटी, सावेदु, सारणीभो, 
दारु कत, छरी, ककसी, कोदारी, रेचक ओपधः वरगना मिनो भने ग 
भेनो नाद्य करे तेवा मूढीया तथा क्षार विगेरे कोऽने आपवा ते पाप्यधना हेतु ऊ 
ते विषे एक वतौ छे ३, द्वापिकानगरीमा धन्वत(े अने वेत्तरणी ने बे वैय 
इता तेमा पन्परतरी यणा सावय कमे करतो जने वेतरणी पण, ओपथादिमा षणी 
जीवर्दसा करतो, तथापि ते कोडपण रोगी युनिने निदोँप भष आप्तो एक 
चते छृष्णवासुदरेवे नेमिना पभुने पुण्ड “दे स्वामी ¦ चैयोनी श्री गाव 
थाय? छोकमा केवत छ के-- 

कवी चीत्तारो पारथी, वी विशेषे नद, 
गावी नरफ़ सधावीश्रा, वैय देखामे वह ॥ १ ॥ 

र ५ कवि! चिन्रकार) परथि) भद, अने गाधी-ए नरके जाय छे अने तेमने 
पेय माग पताव ठे *” आ नगरीपा धन्वत(रे अने वेतरणि नमि वेय रहे छ, 
तेमनी शी गति यो ? प्रमु वोरया-“ राजन्‌! पंहखो साती नर्कना अमविष्टान 
पायड उलन यथे अने बीजो आम करे छे पण ते करता मनमा कारक बी 
तेव मरगर पाने बनना वानरे त्या कोर निने पगे काट्रो बागेलो जोई, 
जातिस््रण उतपन्न थता ल्योभ्धारिणी ओपथीवडे तेमने साजा करये पी मुने 
तेने धर्मदेद आपे ते सभी पूपैना परापटृत्यने आगोकी घण दिवस सधी 
अनन करी सद्नार देवलोकमा देवता यञ्च पेखो धन्वतरि येय पट्काव जीपनी 
हिसायी वारवार अप्रविष्टानपराथडे उद्यन यशे अने वनसत्यादिकमा एक कोडनि 


= 


भननमे भए वेचि, " मा ममाणे अनर्यदृदनो चीजो येद्‌ माणवो. ` 


{२७५} म्याष्पाने १३१ -ङुरुड अनं उडरड प्रणिमो्नी कथा 


रि बीच यी तत्क 
पार मृति क्रीते वीच शि क अथवा अद्गानपी ते 
य़ दरिगोमा परमवृद्धिथी वर्च ने तीयं छग, मरणात उषी काठशौररफ 


कसापनी जे हिसादिकफ यक्ती निवृच न युते चीयु मि . अयवा विचारःमतं 
सैयद नामना मेयम कष्ठ छे के, ५ रैद्र्यानयी मृत्यु पपरेखो तध जातिना 
मस्म, सिसादि दुष्करे कयौ विना पण अत्य दुष्कमेवरे पराभ कानागर पता 
दुरत नरमा नाय छे, ॥ सौद्र्यान अपर रुम मने उकुरुम नयपना दे महाद् 
पनीकयाछतेथा माणे प 

र्म थने उकुरुम सुनिनी कथा, + 

कुणाला नगरोना दरयानानीं तार पास रुरुड ने दुर्डं नामना 

कायीत्समे रदा हता तेमना प्रभावी । वेभम लढ्नो उपसर्ग न धाय त्म 


पा वे नग्नी बहार वर्पो एतो ते ककि नाणीनि लोकप 0 ती 
ऊंथद्रव कवा माञ्या जनि कदैवा साम्या के, ८ तमार ष॑निना महिमायी नमः 


वरसाद्‌ यतो नथी तेयी अप्रने घणो प्रतिप रहे ठे, अने ए अमरे मोगा सरिष्ट~ 
विप्ररुप छे मधि तमे अहीथी 


नीके » आ ममाणे वावार केवाथी त्‌ भनेना 
भ्यानमा भग ययो अने ते छोकोनी उपर रद्रि्यानं उत्पन्न यथ तेथी ते बने आ 
ममाणेनो होक वासया-- 


वप मेष कुःणालाया, दिनानि दुद पच च । 
नरप सुदालधारान्निथेथा रात्रौ तथ देने ॥ र 
प्ावायै---“दे मेष! हुणारानयरभि मुभारापए्‌ जेवो रात्राद्‌ तेवोन 


दिवस पदर दिवस मुभ बरप १ मटर करिवामाज मेष बरसदा स्फायो 
णट्छो पर्प्यो कतना जक भवाष्मा 


मा आत नगर तणाडने सयुद्रमा चल्यु गयु वेशा 
तेगनेषुनिषण अभे ध्यानम वरपता धा तणाद षा एममाे ते कने एनि 
ब्रन्पथी जन भूवरषी वनि नरके गया 
थातादि जपपयानपी मयी दि कावि मादते आल सगे 
तण बै बते यूनि अनर्थददषडे नर्पगततने माष यय 
55555555 


6 36555355<95559 
म 555555555555 


तो कि अहाख्यायापुपदेश्मासाद्‌ 
' {६ दुर ततम परवध, ॥ २३९५ ॥ 
७9955 


-- ~र ०9००9599 95969959 ४ 
१ बदर्मल्स्य समी न्ते नाव 


उष्देरामासाद भापान्त्-भाग २ नो-स्पंमम्मो (२७८५) 


1 उ्याख्यान्‌ १६९ सु 
अनधे्देडना वीजा भेदो के छे, 
अनर्धदेडनो षीजो भद पापक्मनो उदे करयो ते छे, नेपे, (ते- 
रमा सोदो, इक विगेरे तैयार करो, बच्दने परो ८ दमो}; शडजाने मारो, 
कल्याने विवाह करो › इत्यादि दीजानि उपदेश देमो ते परापोपदेश्च छ आगममा 
साभव्यु छ कः एष्णवासुदेव अने चेमा महाराजाने पोताना बान्कोनो रि 
साह करवाने परण नियम इतो ज 
अनर्मृददनो जीजो भद्‌ {सामा उपयोगी याय तेवी यस्तु भपपी ते ठे, 
सिमा उपयोगी उपकएणो जेवा के, गाड़, शत्र, परी, सवेद सारणी; 
दातस्डु, कवत) छरी, काकी, कोदाडी, रेचक ओषध) मणना मिनो अने ग- 
भेनो नाथ करे ठेवा मूरीया वथा क्षार विगेरे कोईने आएपवा ते प्ापबधना देव्‌ ठ. 
ते विपे एक वातौ छे के, द्रािकानगसीमा धन्वत(रि अने वेत्र) नपरे मे वेय 
हता तेमा धन्यतरी घणा साय करम करतो अने वेतरणी पण॒ ओपधादिमा पणी 
जीविस करती, तथापि ते कोडपण रोगी मृनिने निदोप ओपथं आप्तो, एक 
चते छृष्गवासुदेवे नेमिनाथ मने पुच्छ ५ स्वामी ! वैटीनी ठी गति 
थाय ? रोमा फदेवत ड के, 
कवी चीतारो पारी, वद्ध विशेषे जट; 
यायी नरक सपावीन्रा, चेय देखामे व ॥ १ ॥ 


५कवि} चित्रकारः पारधि, भह, अने गापी-प्‌ नरके जाय छे अने तेमने 
चैद्य मपो वदते ठे * आ नगसीमा घन्वतरि अने वेततरणि नपर बेषैय ररे, 
तेमनी शी ग्रति कचे ?' ममू बोरया-“ राजन्‌! पेो सातम नर्कना अप्रतिष्ठान 
पायड़ उत्पन्न थो अने पीनो भ्म करे छे पण ते करता मनमा कारक बहे 
तेयी मरण पाठीन वनना वानर थ त्वा कोड्‌ पुनिने पगे काटो वेरो नो, 
जातिस्मरण उन्न ता प्रस्पोध्यारिणी ओौपधीरडे तेमने साजा करे परछी पानि 
तेने धर्मोपदेश आपये ते सामी पूरवैना पापटत्यने आग्की बण दिवस सुषौ 
अनन करी सषस्रार देयरोकमा देयता ञ्चे पेडो धन्वैवरि वेय पट्काय जीपनी 
्सायी वारवार जप्रतिष्टानपायडे उलन थय. अने वनस्पत्यादिकमा एक कोने 
भनतमे भागे वेचि, ” भा भमाणे अनर्थदृडनो तीनो भेद जाणवो. 


(२७६) म्वार्वान १३२ प-मन्ैटडना बीजा मेदौ 


धमाद आरण ते अनर्थददनो चोयो भद्‌ छे, ममार-मयााहै पाच प्रकाल 

रे तने अमीकार करना ते अनर्थदड छ ने त्रिय आगमा कषु छ के 
मॐ विसय काया, निदा विकदाय पचमी नछिया 1 
एए पचपमाय।, जीवं पामि संस्तरि ॥ 

५ मद्य) विषय) कपाय, निद्रा अने विकथा-ए एच ममाद भीवने संता- 
र्मा नादे » मय प्रे पदिरा-उपलक्षणयी मयो, मास) सुरको अने तादी 
करर दण करय मय लीकीक अने रोकोत्तर वनेमा निरे कष्ठे के) 
५ ययय मोहिनि येज वुद्धिवास्मे पुरुप गपि, भणे, यद्वातद्रा बोरे, रोदे 
छ, दभि, मेने तेने प्रकरे, छ्य फरेठे, मारे, स, सेद पामे अने 
पोता दिति सनतो नपी ” बरी “ सयोधसित्तरी ” नी वृत्तिम कषु छेके, 
५ पथय पदोनमच यवेा ऊृष्णना पु्ौना दोपयी एकसो ने वत्रीश्च कृठ्कोरी 
यादमरोनो द्रारकानो दाह थापडे क्षप थयो ?? तेमा छष्यन कूय्कोटी यादौ नगः 
स्मारषा इता अने षेति कुक्कोरी यादवो नगरी वहार स्ता इता तेनोमा 
लमणे चारित्र अगीकार्‌ करवु कदु कर्य तैमने नेमिनाय परम पासे एकीन वाकीनाः 
सेमा चेभो द्वाकाथी दूर मया एता, तेमते एण देवी सीते अग्निम हेमी दधा 
इता ङुररोरीनी सस्या एवौ रीते ठे के, कोई एक पादवना परमायी एकस आद 
कमार नीक एवा इवे एक्‌ इक्कोरी केडेवाय, एय्‌ वृद्धो पेयी 
साभण्यृ छे नतव तो बहूश्ेत जणे आ प्राणे पैलो मद्य ने ममाद नाणवो 

विधय ते शन्द्रादिकं पाच पकरि कषुछेके, ५जेसू चित्त विषयर्था 
व्याकु दये तेनो धुरुषः पोता दित के आदित लाणतो नी, तेय ए जपि अद- 
चि कम करीन भा द्‌ सकी मरे ससाररूप अरण्यमा विका भटके ° ए 
सौमो विषयं नाम परपाद्‌ लाणषो 

कथ परल सपार तेनो श्राय के० उभ जेनायी थाप ते कपाय कटेवाय. 
सेना चार्‌ पकार 3, सेनु निष स्वरुप सागर फरेदामा भवे भा कषाय नमि 

ममदन तीनो भेद जाणे 

निषधा पएट्डे रते पा प्रकारनी के णेनिद्रामायौ सूले नायते निद्रा, 
नेमाषी दले त्रप वे निद्रानिदधाः छभाउभा अविते श्रचद्धा, चारक 
रवा शवर ते भरचद्छाप्रचक्ा अने प्राददेवयी अद्ध पच्यातमी के जेमा दिवसे 
पिवषये यरय मवे छ ते सस्यानि ए ममे निद्राना पाच अददे, 








षपदेश्रमासाद भाषान्तर-भाग २ नो-स्मन ९ मौ (२७७) 


सत्याना निद्रानी पै कथित व्याख्या कर्मन चृर्णीगां केटी 8. 
पण तेर षठ वल्वभनाराच सधयणनी अपनाए समबु ते दिवाय तोव- 
समानकारना युकामोयी जाड मणु बट हेय एवो कर्मययन। वृ्तिनो अभिमाय 
छे. (जतकच्पन यु त्तमा एम जते ठे के। ^स्तयानद्ध निद्रानो उदय थाय तयार 
अति सष परिणामी दिवते जोएखा अरथने उथमा ने उयपरा उरीने सापे छ, 
अनेतेनु धाछठदेवथी द्धै बक होये. ते निद्रानो वियोग दोय त्पारे पणते मतु- 
प्या वीजा पुदपोथी तपणु के षोगणु बढ टेयड आ निद्रा नरकगामी जीकोः 
नेन होये ” या निद्रा विपे मदहान्नाष्वनी २३८ मी मायामा पणा ष्टातो 
करेला ते मायामा कष ठ के-“ यीणद्धीनिद्रा उपर मास्त) प्रोदकः दयी- 
दात, कुमार, अने ववृक; एम पाच उदाहरणो नाणवा ते उदृाहृरणो आ प्रमागे- 

कोई फणदी मात्भत्ती हतो तेने कोर -स्यरविर साधृए परतिबोप पमादीं 
दीप्ता जापी अन्यदा कोर ठेकाग पारानो वेध यतो तेना जोवाभा आन्यो तेयी 
तेनो अभिलाप करतो ते सुहगयो रपरे तेने स्त्यान निद्रानोउदय यई भाव्यो 
तेथीतेणे उभा यर्‌ को स्कागे ज्‌ बीना पाडाने मासैतेनु माम भक्षण कर्य 
अने वाकरीनू जे दध्यु, त साधि चवरी उपृाश्रपमा मङगीने सुर्‌ गयो मरां कठेतेणे 
गुरने कटके, मे आद्र खप्नजायुखछ स्यातोपेल्‌ मास षीना साधुयाना भोः 
पामा भल्यु तेवी तेमगे जाण्यु के, ना साधने रात्रीर्‌ स्त्यान निद्रालो उदय 
यपे नणाय ठ पछी से मी तेनी पासे ययो मुदपत्ति बिगेरे पनिद 
छरीपु अने तेने विप्र्मन करी दषो 

कोरृएक सधु भ्रावकमे चे९ मोदक के ङा जोह तेनी अभिलापा करतो सुह 
गयो रात्रे तेने स्तयार्नीद् निद्रानो उद्य ययो, एटने उठने ते श्रायकने पेर मयो, 
अने तना कमा भागी ते मादक खाई याक्ीना उपाश्रय ठप्री पात्नामा नालीनि 
सूहगयो सवारे उडीने रेणे पण स्वप्न भव्पानुन शसने कष, पण पात्रा पदिरेहता 
तेमा मोदक दीग एटठे युरूए्‌ स्त्यानद्धि निद्रा अ्रेरी जागी सर्जन करी दीनो, 

कोदएक सापुने दाथीण वहू खेद षपाठ्यो त्याथी कोई रकार नाशने 
से उपाश्रयमा यन्य, अने ते हाथी उपर्‌ मनमा रोप करतो सुहगथो राजी 
ततेन स्यान निद्रानो उदय यना ते मुनि नगमना कमाड नागी, ते हाधीनि मारी, 
चैना दात सची कारी पदाना स्यनमा लाने सुहूमयो प्रभति ते दकीकत जा- 
णयामा जयता तेने सयप्रने थपोगय जामी गुरुषु कादौ मुन्यो 


(२७८ ) म्यास्यान २३२ पं -न्ददना बीजा मेदो ` 


फोर्‌ कुभि मोटा गच्छ्मा दीप्ता एफ वसते स्त्यान निद्रानी 
दप यता पूं मेम माटीना विड तोडते इतो तेभ तेगे साधरओना श्विर्‌ तोडने 
कथयथ (भड) मी साये एकातमा पकी दीथा बीजा केटलापर निमे व्यार चक्षी 
मया ते वच्या माह.कक ए देवाव जोर समे वे साधने गयी दू सयौ 
फोड्‌ साधने जवा आदवयाना मर्ममा एक षड्‌ ६५ वहु दु खद्ग्यक 
खागडु इषु एकदा सत्र स्त्यान ‰& निद्रा आवता ते पडने उषे पाताना ऊपाध्रय 
पादे नासनिते घुङयो सवरि एवु सखप्न दीगर अोचवा पजा पनिना 
साणव्रामा ने वृत्चात अन्यु पटे तेना साधुषिन्दो जनयी सने संपि तेने मथनी 
बहार करयो आ शिवाय बीजा ष्णात पण निङीधसूत्रेमाथी नाणी ठेवा 
निद्रामा पणा दोग निद्रा सक युणनो घातं क्लास, सासे वद 
नारौ भन मादने उलन कनारी छ पूनि अने पष्ट माणसने चो निद्रारहिवग्णु- 
ने चेष्ट ४ श्रीननयवतीसूत्मा पीपमयुनी स्याव) जने खगावती भानौ 
मरणद्‌ जरय॑तीए मने मश्च कयो छ के) ५ रे भगव ! मूड सारू के जगह सार! 
मधष के, ५ केटलाएुकमे सुप साह छे अने केटदाएकने जागव सरू. 
ले जपम ने भषम्‌ मदष्यो अपर्मवडेन आभीकीका कता सता _भिचरे छ तेवा 
जीवे सुता सारा छे केम पुता जीव सूता सवा पमा अरणीओनि, उतने, स~ 
स्योने द्‌ ल द्नारा ष्‌ वकता नी वमी एवा जधा सुता सता पोराने, परते अने 
अनने सपमपा-हिसादि कायम मवांदी शकता नयी तयी तेभो सता सारा खे 
यनरे उति! जे नीये परमो ठे जरे क मदत्तिनान करना छे, एवा जीवो 
जागरा मारा छ ५ इत्पादे नाणी ठे ( एवः रीत बठरन्‌रणु? दुरवस्पणु, च्‌- 
वु्पणु अने अद्िघुपणुं इत्पाषटे विषे प्रग नाणी छद =) आ परमाये (नेद्‌ नणि 
ममादनो, चोषो भेद्‌ जाणतो 
_ ^ चद पूमेभर नि पण निदरारूप अमादना योगथी पूर्वो विस्मरण पमी 
णन यणा काठ सुषौ निगोदमा जलने वसे छ तेयी लिद्वारुर ममाद्नो अवदय 
स्पागपरो ४ 
म ल = 22229 
पतयन्दद्विनपपिमितो दद्र सयदार्यायापरपदेदमासाद | 


=) 3 
शृ द्वानशरदु्रश्चतत्तम, 
, र म्प; ॥ १३२॥ 
द ग 7. ५५ श 





उष्देशमासाद भापान्तर-माग र जो-स्मभ रमो, (२७९) 


व्याख्यान १३३ सु. 
ह्वे विकथा' नामे पाचमो प्रमाद कदे. 


राज्ञा खीसां च देरानः, जक्ताना विविधा. कथ; । 
संम्रामरूपसदस्तुस्वादादया विकथा; स्रुता. ॥ ५ ॥ 


जावार्थ.~ ॥ 


प्वाजायाना युद्धषदिनी ते राजकयाः सरीयोना रुपादिकनी ते क्ीकथा; 
देशनी उचम यस्त॒मोनी ते देकथा अने भोजनना स्वाद्‌ विगेरेनी ते भक्तकया-ए 
अ्रमागेनी विविध कयायो ते विकया कदेवाप छे ” 
विस्तरार्थ.- 
सनाभोना युद्ध विभेरेनु वर्णन ते राजकरुया नमक) “आ राजा भीमनी 
लैमर युद्र कर्मारो छेते चिसकाठ सु राज्य करो ” अथवा “आ राना दुष्ट ठे 


ते पर पमो " इरयादि स्ीनी कथा प्टखे तेना सपनी सिदा अयवा मश्सा कवी 
चे जेमके) 
हिजराजसुखी गजराजगति, तरूराजविराजितजधतटी । 
यद्िसा दयिता दये वलति, क जप. क तपः क समाधिरिति 
“अआ द्वीनु मुख चद्र जेव 9, तेनी चाल गनजेद्रना जेवी ठ, अने तेनी जधा 
कदर्वना स्तम जके, पवी खी जो दृदयमा यसे तो पडी जप) तप अने समापि 
शा कामनी 3!” तेनी निदा आ मम्राणे-^ा तीनी मति उर जवी) स्वर 
कागडा जवो छ, पेट जार ठ) नेत्र पीक ठे, मारा श्रीर्या छे, अने कटु भाषण 
करनारी ठे तथा अभागिणी ठ तवी स्रीयी छ सुख मठे ? ? षठीं द्वी सर्पी देय, 
जाति) ऊ, स्य) नाम पदेष्वेय अने परिजिननी कथा करी ते पण सीकया तेमां 
देश सवयीं सीकया आ प्रमाणे-“ रुटदेशनीं चीज मघुरभापी अने रतिक्छियामा 
निपूण होय छे " इत्यादी नाति सधी दीका आ अमाणे-"“ विधवा शयी 
प्राद्मणनी सीने धिक्ञार छ, के जेजो जपती मर्या जेवी छ, अने केटीक पनी 
जातिनी सीने धन्य ॐ, के जे सद्‌ा अर्निदित रदे ऊ " इत्यादि फढ सवी त्री- 
कथा आ प्रप्ाणे-“ अहो ! सोरकी राज्यवगनी पुरीओनु साहस जगतमा स्वयो 
भधिङ छ, जभ पतिनी अणमानीती होय तोपण परि मृत्यु पास्ये तेनी ` पाके 


(२८०१ न्योल्यानं {३२ मँ-रिकथातु स्वल्प 


आना प्रवेश करे छ " इत्यादे सप सदथी खीकयातेके जेमा स्रि सर 
स वर्मन करवाम मपरे सम्‌ सरी च्ीकया आ पममे-~न्ेवुं सतुं नमर 
परिमामः एम कदे नेपथ्य (वेश) सथ्पी दीकवा ज परमायणे षीः 
स्प, यौवन अन परेशेन धिकारचछेकेजे युपरानं एुरपोना नमने भआनदद्ध्यः 
यहा नयौ " प्रिनन सवधी द्धीकया आ अमाभे-“ आ दधीन दात दापने 
परिवार शतो अने विनीत ठे" इत्यादि सीकथाने त्याग करबो 


देशका आ पमाणे-नेमके, “ मात्यदेश् रमणीय ऊ, फे जेमा साग्र पान्य, 
अने सवर्ण यायं ठे, अने उ्या कसिमिखण पण सोनानी पेहेराय छे युमैर्रमि डगर, 
यते उद सुभवागी ठ ल्देष तो भीष्टलोकोयी भरपूर ञे कादमीरमा पूरवः 
त्राह, अने कुत्वा सुखमा स्वमी जेन? ज प्रमाणे दे्ठकथा सद्‌ 
मुद्दा पुरपोर दुर्जना समनी जम सेड देवी 

मकतकया--प्छे भोजना स्वाद बिगेरेनी कया, ते आ परमागे-नेममे, ५भा 
पुरुषे रिवाहामदि काधमा पमी उत्तम रसोर्‌ कसी इती तेमा मे छाक भाजी बनन्धा 
हता, तेनो साद तो दयु द्ददमान छे”, अथवा “आभे फरेदा पक्वान्र किगेरे त 
पाीदेवा जवान एता पक पापड पिना वीज्ञ वदु खव कर्यं हतु " इत्यादि 

आं प्रपाणे चार मकारनी विरथा जाणरी स्षदोपसत्तरी नामना भक 
रणनी ्रत्तिमा साव भकारनी विकथा केली उे-तेमा उपर फे चार्‌ अने वीनी 
रण भकारनी विकथा आ माभे-भोताना हृदयने मृद वनाव दे ते पेदी पदी 
कया, ॐ जेमा पुत्रादि मजानी एयाचु मपानपथु रोयाथी ते ररणा उन्न करे पकी 
होयटे-नेमक्े-णडा पुय " दा प्स ) जपने युक्ते तु मञ्विति अत्रेमा म्मा 
पच्यो " रत्यादे वीनी दर्दीनन्नेदिनी रया-मेमा इतीयामोना इानादि- 
कना अतिश्यपणानी भश्ता करदा भते के-नेमके), ° जुद्धनु धत्ते सृक्म 
अर्यते जणावनारु होगायौ श्रवण करवा योग्य उ " इ्यारे जानी चारि 
दिनी कथा जेमा मन अण करेखा अयवा चन देवाने त्त्र ~ , ६६ 
खारि सव्रधी विचारनो मेड कररामा अप्र ऊ नेमके; ५ 0) 4 ध 
कामा चारिवनो जद क अशुद्ध भाव कोग जणेण 
बली " अज सो चावि ददने माच देढने पीडाः 
कवर प्रप्यी ९६ सस ठे पण वर्त्र पाचु । 


क 


उप्देषमासाद भापास्तर-भाग २ जो-स्य॑मर्मो (८२८१) 


कावे पमाःवदुते, इंसणनसेदिं वण तीथ्यं । 


नुञ्िण च चरित, तो गिदिषम्मो वरं काञं॥ !१॥ 

५ बहु मपादवाका आ। कामा दीन अने ज्ञानवडेज श्रास्न प्रवते छ, चा 
सितो विच्द पराम्यु 2,तेयी हान तो गृहस्थनो र्म अमीकारङ्खो तेनवरेटयेण 

जा प्रमाओे पूर्त दारमा बीनी चरण सिक्या मेगवपावी सात अरकारनी 
भिका धायछे एण अहि मयाकाना शोकमा तो आवदयकादि सूत्रा प्रतिद्ध 
चार्‌ विकथा होत्राय चार प्रकारनीन कदेखी छ. विक्गया उपर एक रोदिरी 
नामनी स्रीनी कया छ ते आ भमाणेः-- 

विकथा उपर रोदिणीनी कथा. 

कुडनपुरी नामनी नगीम सुन्‌ नामे एक शरे रहेतो इतो, तेनरो देरी 
नमि एक वाठषिधवा पुत्री इती तेणीए्‌ गुरु पासे अ*ययन करीने कम्मपयडी पि- 
भरे भयो पोताना नामनी जेवा क्ठे कयां इता ते मेदा त्रिक जिन पूना अने 
वे कार आवय करवा छोडती नद्येती अने नित्य भणवायी ते एक खस 
करता बिगरेष स्ताघ्यायनो पाठ करनारी यड्‌ इती 

अटि अंतरण पदु बन्यु के, चित्तरुप नगरमा रहेनार मोदराजाने तेना 
छबोष नामना दते जणाव्यु के, ° महाराजः एक रोड्िणी नपे छी तमार वार 
सार अवगुण गाये. अने तमारा पुत्र राग अने द्वेपनी, तमारा मिष्या नामना 
मत्रीनी, अने अर पापस्यानरूप समासदोनी षणी दाकर.” ते साभ 
मोदराजा पोतानी समभा समक्न रुदन करतो गद्गद्‌ वाणीए बील्यो फे, “अरे ' मारी 
समापा-मादय परसिारमा कोई एवो नयी १ कर जे मारी अज्ञाने खन करनारी से- 
हिणी के जे मारा वैरी चारि्रर्मैने मग्वानि उत्सुऱ तेने वशर करीने मने नोरी द्‌” 
आ यमाणेन पोदतनाना वचनो षापीने एक लुभे देरेखी मोहरजनी द्धी कृद्‌ 
नी सखी वरिका नामे योगिनी बोटी--हे सामी 1 आवा स्वल्प काममा आपन 
सेद करवो योग्य नथी केम तमार एक एक सेवके सम्यक्त्व, मरत अने श्रुतय 
पर्ण थयेला एवा जीवोने पण पोताना गुणोषी पादी दीधा छे तेजो अद्यापि ना- 
पना चर्णनी पासे रजनी नेम रके छे तेमनी सख्या पण कोड्‌ जागतु नथी ते 
बिपे जोवानुशासननी एत्ति कदेड ठे के, ¢ मोदना मभा अनवा शरुत 
केष्ीयो परण पू्वैगत श्रते मूखी जः ग्रस्य पामीने अनतकायमा गयेखा त्रे रेका 

३१ 


निं 


(२८५) व्या्यान १३२३ प-विक्रथपतु स्वप 


आनम देव करे छे » इत्यादि सप सवरव स्वीकयाते के जेप्रां कीना सष 
र वणेन ऊप्वापा अपे नाम समधी च्ीकया आ ममने~नदुं खीयुं नापर तषु 
परिम एम के नपन्य (वेश) स्दपी कीक्षया आ अमाये-५ते घ्ीना 
र्य, चौपन अने षे प्रिकारछेकेजे सुपरानं पुरुपा नेत्रे आनदद्पकर 
थता नश » परिनन सवधी दीका आ ममाणे-“ मा सीमो दास दापतीनी 
परिवार दो अने बिनीत क~ इत्यादि सीकथानो त्याग क्वो. 


दे्रकथा आ भरमाणे-जेपकि, “ माजवदे् रमणीय ॐ, फे जेमा साया चानय 
अने सुवर्णं धाय छे, अने ठ्या काच्मिसन पण सोनानी पेहेराय ठे गुरि इभ 
चने उदय सुमव्बाती छे छ्देश तौ मीषकीकोयी मूर ठ कादमीरमा पूर 
ला प्हुठ, अने तले सुखमा स्वग नेवी छे» आ प्रमाणे देश्कथा सद्‌ 
पुष्यात पुरुषो दुर्जनना सगरनी जेम छोदी देवी 

भककथा--एटले भोजनना स्वाद विगेरेनी कथा, ते आ ममाणे-जेमके, ५भा 
पुरषे परिदयहादि कामा घनी उत्तम रोई करी छी तेमा ने शाक भानी बनान्या 
हता, तेनो खाद्‌ तो इल दाढमाज छे > अयता "याण करेला पक्तान् विरे तो 
पाठोदेवा जेषाज इता एक पापड भिना बीन षध खराब स्यं दतु " इत्यादि 

आ ममाणे चार्‌ मकारनी विरथा नाणी कस्षओोधसक्तर सपना मर 
रणनी ठृिमा सात मकारनी विकथा कदेखी छे-तेमा चपर कदेडी चार्‌ अने वीनी 
अरण मकारनी विकथा आः मयाणे-प्ोताना हने मृ बनाकी दे ते पेरेदी प्रद्री- 
कथा) के जेमा पुनादि जानी कयातु मथानपण्‌ तेतायी ने करणा उस करे पे 
छेयठे-जेमके-“हा पून ' हा वर्त) अग्ने बुह्ते तु प्रज्वलितं आप्रेमा क्या 
पश्यो " उत्पादि. बीजी दर्दने कथा-नेमा कृतीयामोना व्वानादि- 
कना अतिशयपणानी प्रशसा करगमा भाये ऊ-जेमकेः ¢ इद्धनु शातन सधम 
अर्ये व होपायी प्रवण करा योग्य छ " इत्यण तनी चारि्रन- 
दिनी कथा जेमा रव अण करेखा अयदा चत देवाने तर्‌ थये पुरुषना 
पणित सवपी विचानो भेद करवाया अपरे ठे नेम, ५ कवी दनान या 
५ ५ व युद भाव कोण नागे पाटे चरित्र सतु नकापु 3» 


इने मान देहे पीदा करवाना छे कारण ङे गि 
दख खे रैना 
. भित्र उपर्य पड़ सर ठे पण बाति पबु सष नप "बी एय करे ङ, 


उष्देषमासाद भापाम्तर-भाग २ जो-स्यम रमो. (२८१) 


काचे पमा२ब दते, दंस्तणनाखेिं वदरए तीयं । 
बुष्छिफा च चरित, तो गिदिधम्मो वरं कां ॥ १॥ 

५ बहु ममादवागा आ काठ्मा द््दीन अने श्ञानवेडेज श्रा्तन प्रवते छे, च~ 
सितो विच्ञेद पराम्यु >,तेथी हाच तो गृदस्थनो र्म अगीकारक्प्वो तेजने" 

आं प्रमामे पूर्त चरमा बीजी तरण विकया पेवदवायी सात प्रकरारनी 
मिकथा यायदछे प्रण ई म्रयालाना शछोफमा तो आवदयकरादि सूत्रमा मिद्ध 
चारं ्रिकथा दोगाथी चा मकारनीन कदी विकवा उपर एक रोरी 
नामनी स्रीनी क्थाछेिते जा भमणे- 

विकथा उपर सेदिरीनी कथया. 

ङ डनपुरी नामनी नगकमा सुम्‌ नमे एक श्रेष्ठी रदेतो इतो, तेनरो देणी 
म एक बाठत्रिधवा पुत्री हती तेणीए गुरु पासे अभ्ययन करीनि कम्मपरयडी पि- 
गरे भयो पोताना नामनी जेवा के कया इता ते मेदा त्रिकाठ जिन पूना अने 
ये काठ आवदयकर करवा छोडती नहोती अने नित्य भणवायी ते एक्र साख 
करता विगरेष स्वाध्यायनो पाठ करनारी यर्‌ इतीं 

जई अतरग पुवं वन्यु के, चित्तरुप नगरमा रदेनारा मोदराजाने तेना 
दुबोध नामना दूते जमाब्यु के, ° महाराज, एक रोदि) नमि घी तमारा वार- 
पार अवगुण भायदछठे अने तमाया पुत्र राग अनि द्वेपनी, तमारा भिध्यात्व मापना 
मतरीनी, अने अदार्‌ पापरस्थानूर समासदोनी घणी निदा करे ठे ते साभसमी 
मोदराना पोतानी सभा समक्ष रुदन करतो गद्गद्‌ वाणीपए वोस्यो के, “भरे । मासै 
सभामा-माय परिारमा कोई एवो नयी १ के जे मारी आह्गाने डन करनारी से 
दिणीकेजेमारा वैरी चारििपमेने मज्वाने उत्सुक उेतेने वश्चकरीने मने सोपीदे 
आ पमाणेना मोदराजाना वचनो घाभीने एक सुणे वेधी मोदरामानी घ्री कट (ए 
नी सखी व्रेकथा नमे योणिनी बोली-हे स्वामी । आवा स्य काममा आपने 
खेद करयो योग्ध नथी कमे तमारा एक एक सेवके सम्यक्त्व, व्रत अने धृतयी 
पूणे भयेला एवा जीवोने परण पोताना गुणोकी पाडी दीधा छे तेजी जापि ना- 
पना चरणमी परापे रजनी जेम रके छ तमनी सख्या प्ण कोड्‌ नाणतु नथी ते 
विपे जोवानुरासननी देचिमा रदे उ के, ¢ मोहना गरभादयी अनंता शुत 
केवद्रीयो पण पूर्वृगन छरनने मूडी जः मत्य पामरीने अनतकायमा गये त्रे ए्टेडा 

२९ 


॥ 


(२८२) स्याद्यान १३३ भु-मिकया उपर रोहदिणीनी कया. | 


छि १ तमाय ददान, भा रीचास्‌ रोहिणी तो कोणमान छमा पमाणे ¶ 
पोरराजाए्‌ आपली आदिप महण करते वकथार्‌ सेिणीना एखमा अन ई 
तमा प्य कर्यो तेय -ररिणी तत्कार पर्मना स्वे कार्यमा विकथा करय | 
खन बीनानी पाते करवया ठागी पक वसते श्रापुयोए जने सार्ष्वामोप 


शिक्षा भगी ॐ, दे भाते) तमे सुदादने पनिदा ने.विकयां कवी सोग्प नपी. 
क्युणेकेः 


यदिच्छत्ति वरीकर्तु जगदेकेन कर्मणा 1 
परापवाद सस्येन्प-श्रति गा नित्रारय ॥ 


# जो एकजं फर्मयी आ जमवृने बद्ध कर्पाने त्‌ एच्छतो होतो परर्नदासष | 
धाने चरती एक सरी परगीहप गवने, तेमाथ निवृत्त करव, ते सायन र 
पीने क्रोध चव्यो पटर इव्ये इव्ये मोदरानातु स्थं सेन्य तेनी भे भम्यु अनि 
विकयानी अरथा कुरवा जाण्यु॒ पछी तो सोदिणी विसया करवामा रएटी षी 
सथू थ्‌ गई के, तेगीर सर्वं पठन पाठनादि पण उदी दीषु 


फक यद्पे राजमार्गं नता सेदिणी राजानी एणीना दोप कदैती इती ते 
शाणीनी दा्ठीए्‌ साभन्या पटर तेणीर्‌ सजाने ते बातत कह रानारए सीरेणनि 
पिव बोटा्गेने पुज्यु के, दे मेष्टौ, तासी-पुनीए मारी रणति ङुशीसपणु स्य 
जोय अने श्री रीवे नाण्यु १ भेट बोन्यो--दे स्वामी । ए पुब्ि स्वभाव दुष्ट 
छे पछी कोप पप्रेखा सजाए तेने नगरमापी {काटी एकी. अरण्यां दू सनो 
असमव करने ते मृटु पामी अने अपरियहिता व्यतर्देषी यर त्यारीना देवता- 
मोष करेटुं दु त यनुभकी त्यापी उनि एकद्रिपादिकमा अनतकराठ भमी छेदे 
वेने नीव न्तुवनन्नप्तु केवकी यपो 


¢ आ ममाणे विक्था करनारा प्रा्ीभोने णुं दुर दु स थाय, ने 


जाणीने मन्य भाणीभप्‌ वैराग्यादिव वधत कानार सत्कया एमा कदी. 
अने परिकयलने छोडी देवी 


"व व द 
य स्लन्दृदनपरिमितोपदेद सहास्य (पुषे मासाद्‌ ई 
। वृत्त जयह्विजदुत्तरथततम मपय, ॥ १३३ ॥ 

~ सकस ग्स्क कस्म 


उदेशपरासाद्‌ भापान्तर-माग २ जो-स्य॑भ स्मो (२८३ ) 


व्याख्यानं १६४ सु. 
वी सामान्यथी अनधैदेडनो प्रमादाचरण नामनो 
चोथो भेदज विशे कदे 
जीवाङुतेषु स्थानेषु, मङनाद विधापनम्‌ । 
रसदीपादिपात्राणि, ्रालस्यात्‌ स्थग्यते नहि ॥ १ ॥ 
खद्चोचं नैव वध्नाति, स्थने मदानसादिके 1 
सर्वतेतत्ममादस्या, चरशममिषीयते ॥ २॥ 
्ावार्थः- 

५जीवयी भरपूर एवा स्थानमा सान विगेरे करे, रस पदार्योना तथा दीपक 
पिगिरेना पाने आरुसयी ठे नई अने रसोदा विगेरे स्थानोमा चदरवा 
चापे नरी पए सरथ परमाद्नु आचरण करेवायषछठे " 

विस्तराधैः- 

जीवी भरपूर एवा स्यान पएरे नेमा ठीक, फुर, कीदीयो, कोडा तया 
कुवा मूख छकाय जीवोनी ईसा याय तेम होय सेवी पमि विगेरेमा सान करब 
योग्य नी एकाद्दीपुराणमा कहु छेके; 

` मृदेचैवोचमस्रानं जलचेवसुोधनात्‌ । 
ततोत्वं पामवभ्रेट गृदेस्नानंसमाचरत्‌ ॥ १ ॥ 
कपे देव सेस्नानं नयामेवचमध्यमं । 
वाप्याचवजेयेत्स्नानं तट (केनेवकारयेत्‌ ॥ २ ॥ 
पीच्यंतेजतवोयत्र जलमध्येव्यव स्थता । 
स्नानेृतेतत.पाथे पुएयंपापंसमभवेत्‌ ॥ ३ ॥ 

ज म्नि परे स्नान करबु ते उत्तम स्नान छे तेय हे पाडव श्रेष्ट 1 तमारे 
यरे स्नान करु १ कूवा, अने परामा स्नान कु ते जथम स्नान छे, नैदीमा स्नान 
करु ते मध्यम स्नान छ; अने वापी तया तमवमा स्नान क्खुततो तदन योग्य 
नथी. २ ज्या स्नान करवायी जगमा रदेा तुज पीडा पामरे, त्वा स्नानं कव ध 
हे प्रायं! पुण्य अने प्राप ससख यायछे ३ वी त्रह्मपसपुराणएमा पण क्षयुष्टे क 


` “^ "वान १३० युजेव वाधवा 
कान तीथे ्टतिस्ती्थं दानं तीर 
1 ४ 


परग णो अग्रिवडे-उप्म कर्य होतो तनी प्षिः 
मातन शी उरी तेयी पडितननो उप्णजव्छदे 


, वस 
द ) नन पु, सत्यया पित्र ( सां) वचन बोन भने मनः 
विन भचरण करु ” 


६ श्दस्मे जो लान कर होयतो देवते पतनापूर्वक कदु, राते क्यु नष 
ोक्मा आदियब्द © 


दे पिशा अने दस्त पण निनीवि भूमिकाएज करपु 

र्यादि पोतानी इद्धियी समजी खु 

बर रसपदार्य एर पी, तेल प, दही, उस, अने नक पिरेना पानो 
तेम दीबो अने आदि शन्द्यी भोजन > 2 पानो आर्स्वी दके नदं अथि 
एाक्वावदे नीवरतता करे नदते ममरादाचरण नाणह 

बच्मी मदानस केऽ रसोडा विगर स्यान चपर उ्ठेषे के० पदागरो पापे नहीं 
९ पण म्रमादाचरण क्वाय णके, गो पाक कर्‌. 
पाना स्थान उपर तेन जना, तथा देव, गरु अने ना स्थान उप्‌ 
उच वाधना मोहए » रसोडा विगर स्ये च 
जीव वचना बहु दोपनो सभव छ ते 


दूबो बापेलन दोवायी 
एक चत्त भा ग्रे ~ 
~ वस्नेव वाचका अपर मृगसुदरीनी ¢ 
एर नामना नयरमा पे नामे प्नाहवो भणे बाग देष 
राज (इद्र) हेय तेवो देवरा नामे एक ध्न ययो नगा स्मार दैवयोगे यौ- 
भन चयमा दृं थयौ साप्रव सूरी पणा उपायो क्‌ श पण पे रोगमव्यो 


४ 


उपदैदरपासाद्‌ भापाम्तर-माग २ जो-स्यभ स्मो (२८९) 


ब वैदो तेने तजी दीथो प्रजी राजाए गाममरा एवो पडो वगडाव्यो के, “जे आ 
मासे नीसेगी करये तेने हु मर्‌ अराज्य अपी ” ते इदेरमा यशो. 
त्रामना एक भेषठने श्रीदादिवतमा आसक्त एक पत्री इती, तेर्णीए्‌ पटह्ने निव (री 
परोताना हायना सदमात्रथी राजकुपरनो कोद माञ्यो राजाए ते नेन पाणी 
प्रण कराव्यं, अने पिव उत्सव करी, पुतरने राज्य उपर बेसारीनि पोते दीक्ञा 
म्रहण करी 

एकदा ते नगरे पो दिला चा पएषार्या तेमने बदना करवा माटे राजा अने 
राणी गया देदचना सामने तेमगे परतानो पूर्वभव पुय गुर बोटया-५ वसत- 
पुर नगरमा देवदत्त नमि एक व्याग हतो तेने धनेश्वर विगेरे चार पूत्रो 
मिप्यात्वी इता ते असामा परगपुर नामना नगरमा ज नदत नामे प्र्टीने मृग 
दरी नमिएक पुत्री इती तेणे चण अभिग्रह ङीषा इता क, “{निन्वर्नी पूना रौनि 
अने मुनिन दान आपीने जमु अने रात्रे जम्बु न ” परर खे व्यापार सपान 
मि पेखो धनर प्रेषित पृगपुरे आ्पो पेणे निनदचत तवकरनी पुरी परगसृदयेने 
दीरी तेयी ते तेनी उपर रागवारो ययो पग ' ह पभिन्य्ली छः तेवी आ कन्या- 
नो परिता भावक मनेते कन्या आपिद नदीं" रयु विचारीनि ते कपट श्रावक थयो, 
अने कोद रीते तेना पिताने समजावी ते ऊन्याने पर्ने पतान चेर्‌ खान्यो, 

त्या पर्मनी ई््यायीं तेणे मृगसुदरीने जिनपूजा कराना मिमेथ कर्यो तेने 
जिनपूजा कर्या शिग्राय जम्रानो स्वाग हवा गी तग उपवास वया तेर्णाए्‌ को 
एनिमहाराजनि ते परे एृज्यु एके गुशुए खामालाम गरिचारीनि कष के, “नतु डुला 
प्र चद्ुदो वाध जन माथी पचपी्नी स्तुति करी, पाच साधने नित्य दान दे, 
के पेथी तने तारा अ ह प्रमाणे फन यशे ” तेणीपए पे प्रमाणे करु परतुतेना 
सारा विगेरेए्‌ चखा उपर चद्रुभा देखीने पनेश्वरे कष्ुके, आ तारी सिका 
इक फापण रेट 9 ते सामी धनेश्वर एणीए्‌ वापेखा उद्छेचने वारी नाख्यो 
मृगसुदीष्र पुन बीजो उच ब्राघ्यो ते पण धनेश्वर बाढी नाख्यो एषी रति 
सात उच बागी नाख्या पी प्रमुदरीने तेना सासराए क्च के, “५ हे भद्रे! 
ग्रामा उदधेच वापवानो प्रयास करे ॐ !* पृगसुदरीए कट्ध के । जीवद्या मारे. › 
त्यारे तेना ससराए कोधयी कदय के, ! द्रुग याया होय तो तास वापने चेर 
जा गतेवोरी के त्म चु ऊुटुव सावि आवीने मने मारे पिवर्‌ पुरी नाथो.) 
पी सवे तेने युक्वा चाल्या मार्गमा कोई गम्‌ आनु त्या सासराना पना कोई 


(१८९) ग्पाल्पाम १३९ पु-दीजा मपादाचरण विषै 


समाप्‌ सनी मेदेमानगति कवा मि तमने जमाडगरनि रात्रे रसोई करी, 
यवररेप्गघुंदसीने षणु कं तोपण ते जपा उ नह पर्ठे पीजपरण्‌ 
तयी जने चेर रुं सतु तेना षरना यमा जम्मा तेयो सवै रानीमा । 
गया प्रातभकरे प्रन काए्म तपाता राधवाना पातमा सप जोव 
समैए विचार्य क्ष, रात्र रापवा मादे षयेकता पुमाडायी जाकुढ व्याकूक ५ 
यन्ना पल्नम पर्प दक पछी सर परगषुसने सदी पगमृदरी १ 
८ थां फरण मरिन चखा उपर बदुरयै वाभ्यो इतो. अने र्त्रे ह भोज, 
नयी तेनं कार्ण पण अही त्यन्त तमे नोय >, 2 ते साम्नी सरन मतिमा, 
पी देणीए्‌ स्ने जीविवदान आप्य छे एम मानीनि सर्व तेने कुष्डेवीनं 
पानपः रम्या अनेते माम्य सवे पादा पचने पेर यव्या अद्कमे प्रग 
धिष्व पर्मनी भारापना करने स्वये मया त्यायी चीने तो राजा अने 
या ५ इेराना।ते पूरुम साव चदा वा नार्था इता तेयी आ । 
सात वर्ष सुप वने कोदनो भ्यामि रत्नो हलो » आ पमाणे पोतानो.पूैमव। 
भने ते बनेन जाविस्मरण ययु, पदी पुने राज्य सौपौ पोटिठाचायै पसे दै 
सुनेते कने समे यया | 
4 उपरनी कथा सां मखीसे जे परमक भावक शपनस्याने, पाणीषादमरा ५ 
रसो दिगेरेमा भावपी चद्रवा ब्रापे ते उचम देवलोकने पमे ” 
33 2923 22 
ध इत्यन्ददिनपरिमिकेपदेश सव्रदास्यायायुष्देयमासाद 
शृ्ी घनुर्धिधद््रथततम भवष ॥ १३५४ ॥ | 
अछ छ ््छध््ख छच्च्छश 


व्यास्यान्‌ स्थम. 
वब्यी वीनां प्रमादाचरण दशवि्े. 
अत्रत्यं] वध, पस्याहवानेन वासयेत्‌ | 
सर्वैभयलनत काये, तथा सयुतान्तसिवनम्‌ ॥ १ ॥ 
कुद्इचानरुसपरेका, कामग्रथस्य शिकणम्‌ । 
सुधी . भमादल्वरण, एवमादि परिस्यजेत्‌ ॥ २॥ 


+ 


उपदेदमासाद भाषान्तर-भाग २ जो-स्यम ९मो. (२८७) 


नावाथ - 

रतं लीषा विना अपिरतिपणायी जे कर्मैनौ वघ पडे छे तेन पचल्लाग खेया- 
नेबारयो सर्व कार्य यतनायी करद अने जुगटा विगरेनु रमवु, इटूदलयी 
जोट, अने काम्यत शिवु इत्यादि ममादाचरण सद्बुद्धिवान् मरुष्योए 
| देषु. | ६ त ५ 

विस्तराथ - 

अयिरतिवेडे थतो कर्मनो वैष पञ्चखाण करीन निवारवो देव, मनुष्य, ति 
अने नारफी- ए चार गतिरूप आ अपार सपारने विपे भ्रमण करता माणी 
जे ने देद, आयुष्य भोगवीनि अस्थि, रोई अथवा काष्ट सूप पूरे -छोष्या छे, 
0िरषडे उपारे उ्यारे वीजा जीवोना यधरूप अनर्थं याय, त्रे त्यारे प्रथम ष- 
- देहनो स्वामी जे जीय तेगे अन्य भग्ने भ. कर्य छता परण ॒तेनी सक्तानो 
¡ को नीं एरर ते देइने बोपरान्या नयी तेी त्या सुधी तेनावडे यता थता 
परी शिक्त याय पएटलेञ्णते गयो होय त्या ते पाप अविरतिषडे आपे छे, 
त्वा तेविषे श्रीन्नगवती सूरना पाचमा शतकना छटा उदेशामा कह 
‡ ८ भगवत्‌ ! कोई मनुष्य धनुप्यमायी बाण जडे अने तेनावडे जीव हणाय 
} पुरुपने केटटी क्रिया खगे ? भगवत उत्तर आपे छे के-दे गौतम 1 ने 
: धनुष्यवडे बाण छोडे छे तेने पाच क्रिया खागे उ कापिकी, अधिकरण- 
मद्ेपकी, पररितापरी अने माणात्तिपातिकी अनेने जीवना देही ते पनुध्य 
रे निषरञ्या होय छ तै जीतने पणते पाच क्रियायी सथ थयेला कयाय" 

ओह कोर शकरा करे के, “* जेणे रण पुक्यु, तेने तो ते कियाओ लागुपडे 
पीना जीवोने शी रीति खागु पडे {केमफेते तो मात्र कायर्पछे अनेते 
तनप्णु ठे, कवयी जो एम कटेदयोके माच शररियी एण त्रिप कमे के सिद्ध थण्ला 
गने पण मरम पुकेला देहने रपे जाच्छारे वय धवो जोदृए कारण क) धिद्ध 
श जीवनो देदपण कोई ठेफाणे जीव घाननो देतु दोय वीं जेम्‌ धततुप्यं पेगेरे 
ना कारणोछेतेमते जीपना देही धयेखा पान्रदड विगेरे जपि रन्ताना पण 
छे तोते पुण्यना कार्ण दोपाथी तेनु पुण्य पणते जीवने छागवु जोईए एकी 
यरोषर न्याय वो जोड " तेना उत्तरमा क छे के, «* आई तो अविराते- 
ना माधरयी यय याव छे अने तिद्ध पयेखा जीवने तो सर्वं सपर दोवायी राति 
पेयी तेमने वथ वानो समुयरन नवी तया पाना जेना देदयी भपेखाछेिते 
गने पं स्॒पी पिवेमनाटिकनो अभ्र उ मादे तेने पएण्यनो थ यतो नथी थ- 


2 उयाग्यान १३५ ए-बारी दमादायरय विप 


यदा भरौममवतना वचन होवायी म सत्य ण्य नाणु » ची अन॑ 
श्र्वादिषटप भवे देन प्ण चधिररणपणु छ पम र्ये अयदर 
त्याण यड्‌ दके तेम दोय तेना तेना अत्याख्यान क्रया प भागम 

यी पत्नी सर्व क्रिषाने छोदी दरी एटठे के परोताना कर्मने मं 
शोष एण कायै समाप्त थये बण्ु इषयु पडी यद्राकी नक्र जरि र 
ङे, । सरिते ुहताववामा प्रम दोपछेतेथीकेम बुक्ञापाय! + ए वात 
सीप दक पोदावाड्‌ शत सदाधी चेन पीजा त्तादि जीषोनो वष १ 
ने थवा परेतन दुदाव नोदय 

यदी ओभ्यागमना पा, जगा, रान्य अने पमौीतु दपु, मरम 
त्कायके वीला षाय पिरि उपर चाचः नका एष्य भने पात्रा तिरर 
भीत मदय सचवानी भूगल रवी, यतना वगर कमादे भेला आप्री, 


क छवणके० काच मीव दापरवु, नङामा तसतनी शाला त प्रचि 
यमा पहेला जु पिगेते जीति मोयप्वगर दीने अपप जने स 
विगर नाल्पा १२ पूखि ॐ रालधी न दाब इत्यादि सव करिया ममद्रा 
छे ेपीते सवठी क्रिया यतनापयर्‌ करय न्धं गण्फा पिगरेमा एक पहं | 
अ ॥. 
पणा जीबोनी उत्वं थाय छ श्रीत्लो कथक यथमा कदु ठ के, 
पुखिचपश्रवसे, शेष्म्िंधारयोरपि । 
वातेपिततेदोरित्तेच, शुकरेखुतकसेवरे ॥ ५ ॥ 
पुपेखीपुसतस्तयोगे, शुकथुदूगलविष्युतौ । 
पुरनिदधेमनेसर्वेप्व षचित्रस्थेषुच्‌ ॥ २ ॥ 
५ १ विष्टापाः २ पिक्चाचपा) १ शेष्व-गरुफाम, वीरम, ९ 


६ पिमा, ७ रुषिरमा, < यौन, ९ युडदेयमा, १० परमा, ११ द्वीपुश्पना संय 
गमा, १९ चीयत ययेलामा, २३ नगरनी खाव्मा 


अने" 
स्य्ोमा-गमेन मनुष्य सवप ए बसतुजोने परिष पय्‌ ' - ५ 0 
दना जुष्यवानम, प्क यापना पाम 2 तति 
आठ प्राण्ने धारण करनार असद्फा + = दे 
णीन यष्ामा नव्रण- + ॥ 
पन्नवणासूज्रग समा ^ 

सनि यतनार्थी क्रा 


उपदेगपासाद भापान्तर-भाग २ जो-स्यभ ९ मो. (२८९ 


वी समार विगिनु समदु-आाद शब्दयी सोगरवराजी, गनीत्न, सतज ~ 
भे रमु अथवा आरदिशन्दयी सात दुर्व्यसन सववा ते प्मरादाचरण छ 9 
तजी देवा. कषु ठे के-“ कुमार्‌, मासमक्षण, स॒रापान) ेरयासग) सीकार, चोरी 
सने परी सेवा-भा सात दुव्ध्तन हेवाय छे ते प्राणीने पौरावियोर नग्कभां 
रई जाये » जगार्‌ विगेरेना व्यसनी पा्णने परे पगे विपत्ति प यायछे- 
सुगर विपे एक कथा छे-ते आ अमागे-- 
८ सुगर वि पुरदरराजानी कधा. 
सिद्धपुर नामना नगरमा परद्र नामे राजा इतो ते सुंदर नामना कोर 
जगासे साये जुमार समवा खाग्यो. ते जोई एक बेखते तेनी राणीए अपरत समान 
वार्णीयी राजानि कषु के ‹ हे स्वामी ! जगारय नज्राजा अने पाड्य पगले प- 
मसे {दाने माप यदृ दुःखी चवा, तरथा सम जेम काचने उडीद तेमते 
भगा छेडी द्‌ इत्या वचनोवंडे बह निकायो तोपण राजाए जुगार णोच्यो 
मह एक दखते राजा तेना नाना माई साये जगार रमता राञ्य हाथां रव्य 
पराट हारवाथी भनज वधरुए तेने नगरनी वहार कादीं पृष्यो ति 
सजा, समी अने एक कपाले रड्ने अरण्यमा चासी नीक्च्यो मरमं नहा 
बोई भीन से एवु पण कर्य के, जो ह {भर्‌ तो तास द ठञः अने दृारुतों 
मायु अपु आतर पृण करी जगार रम्यो. तेमा राजा जित्व. पएरे नामे 
जछ्य पनावु होय ततवी कामो अने दुमौग्यधौ निपाण्‌ करेरी होय तेवी इस्सा 
भीलडीने रने राजा आगर चाल्यो मग चार्ता नीच भीलडीने मिचार श्वौ 
के, "आ समा मापे सपत्नी ( शोक्य) होवाधी माद रररिणी खे भारे तेते मच 
नाखु तो सख वाय › एवो पचा क्र जज भरवानो मिप करी रा्णीने इवा 
पामे ख्‌ ज्‌इूकयामा नाली दरी अने पुष्द्रराजा पसे आवन कद्‌ वमार 
रणी तो कोऽ रजा पुरुषने क्टनि चाखी गृह राजा तेना प्रियोग्की यती उद 
पाम्यो पी भीरडी अने मारने रने मां चाल्यो मार्गा एद मी न्म 
आप्री भर्डी अने कमार्‌ भनेने एक साये नद} उताप्यने यष्म् हकायीं य- 
यम भीलडीनि रडने राजा नदीमा पगे च्या कोर मधर्‌ राजे गयी मरी, अमे 
भीरड नदा तणाई जवाथी पयु पमी गर. _ राजाना भागवी मर अपरि 
चारी श्रक्यो नदी एटरे काग उप्र आर्वानि पस्यो दप्मर टोक़ ठे पकडीनि 
चीर, पटले तेना उद्प्मायी राजा नीकल्पो _ तेने शीतर पवन सबा जवी. 
पटले धीवर खोक्ोए तेने पोताने येर्‌ दास करनि रषटया एक द्रे चाना मत्स 
रेवराने नदुीमा पेड, स्या नदना पुरमा तणाई जवाथी मृत न्द 
¬ अ सण डवा दीद तेने को फरो ती तदी. 3 यु 
पृतेना साध्पविषुतेने ते कोणते एम पृच्छ एच तेनव सोन "३ 


(२९०) व्याख्यान १ २९ षु-खमार विपे पयररानानी केषा 
यथार्थ हतु ते कही वृताब्यु तेधी तेणे पोतानी पासे तेने पेन कनि रावी 


(० 


ग नगरा नाम्य राणी रनम्‌ 
शाण पपन वेप पेरी साथपरतिनी सर समापा भ्या प्रताना पमने 
ईने हर्षं पामी ॥ सनि नोने साथपिनि त.7ेणठ2 
शुग्य . पटे सारथग्ाह तेयु वध उता कल सभयान्यु मारे स पमी 
सममन ५; चरणमा मणाप करयो अने परतानी माताने स 


युत्रीडाने कयो पुरुष क, के मेने लपे प्रदरराजा प्रग 
पगे विपधिने पाम्यो इतो गार रमबाथी हास्य, वाचाटता (बाचाग्पयुं )अ 
करोर भापण पगे दर्मुणो भातत याये अने तेयौ बरनी बृद्धि प्रण यायः 
प भसगभा बतक्रीडा उरा वेनो वनदेव! ""मारुडा एम दास्यः 
बोल्वाथी मोट अन ने पाम्यान वणन आ मयमाज करेदु छे तेषी जगार प्रगे 
भ्यसनो पणा.दु खने पनरा अने प्मादाचरण छे एम जागी तेनेह 
सी कोतुकयी त्रस्य नो उपलक्नणथी गत्‌, वेदया विगेरेनो नाच, भाः 
उभार थने इत्रूनाठ पिगेरे प्रण गोवा नही. केमङे ते पापः उत्पन्न करनारा य 
तेपज कोकयात्र पिगेर तेना अदर करै श्छा आसन्‌, मज, शौपप अने 
कामोदीपन मयोग ते शीखशा नहीं स्वादि मादाचरणने धर्म 
एवीना सूेकनो अरं पूणं ययो 
अनघद्मोऽप विरवतनादि ठेविभरोऽर यथित सरदागमे । 
तत. प्रमादो य णदानिदेतुको (वदेपमर 


उत्तम एवा जिनागमपा अपध्यान पिगेरे चारमकारने 
शनी दानि करवाम त गन पिगेर 





